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शो 5 क ज्ञानों छुश कान मिछेया ? अब तो 
४75  “ददाक्षा डेकर इनकीही शरण छेना योग्य 
. ततार विचारळर राजा जनक अष्टावक्रनीसे 
र ` (नाळ (& ह यहात्मिच्‌ | म ततारबधनत 
४:75 नेभित्त आपकी शरण लेनेका इच्छा करता 
, अ -कणोनेभी राजा जनकको अधिकारी सम- . 
30) पुना शिष्य कर छ्या, तब राजा जनक 
„¬ वेत्तके संदेदांको दूर करनेके निमित्त ओर . 
555 के अवण करनेकी इच्छा करके अष्टावक 
३” „ ने छगे। अष्ठावक्रजीस राजा जनक प्रश्न 
८६ नहे पभोग अंविशीकरक मोहित 
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क त क ४. 
(४) अशवक्रगाता । ' न हु. | 
` प्रकारके मिथ्या संकल्प वक ` र ! 
जन्ममरणरूप दुःखोंकी भोगनेवाले | (४ ४४% 5 
अविद्यानिवृत्तिरुप ज्ञान कि प्रकार (® 2. | १ 
इन तीनों प्रेश्रांक्का उत्तर कृपा [४.4 | 
कहिये ॥ १॥ ` शा. 
अष्टावक्र उवाच | 
सुत्तामच्छासचत्ताते विषथा, कक 
वत्य । क्षमाजेवदयातेषसत्यं ¦ ` 
पवड़ज ॥ २॥ 


| > 

अन्वय-हे तात | चेत्‌ सक्तिम्‌ इच्छास]( ताई) ' "१ | 

विषवत्‌ ( अवगत्य ) त्यज । क्षमानेवद्याताषसत्यम्‌ पय | 
( भवगत्य ) भज ॥ २ ॥ || 


इस प्रकार जब राजा जनकने मना केट | ९ 
्ञानविजञानसंपन्न परम दयाळ अष्टावक्र!) ६ | 
किया कि यह पुरुष तो अधिकारी हे अः; $5 । 

` नेकतिसताइनेको च्छते मेरे विकल | 


ापाटीकासहिता (५) 
क शक | साधनचतुषटयपूेक ब्रह्मतच्वका 
"कि. साधनचत॒श्यके विना कोट 
०4 ब्रह्मविद्या फंछीसूत नहीं होती 8 
र «5 को प्रथम साधनचतुएयका उपदेश 
| 0 थ ` | ओर. लाधनचतुश्॒यके अनंतरही 
र ले: के की इच्छा करनी चाहिये; इस 
० ३०७.५ आ. आज्ावकणी बोळे क-हे तात! 
ळक १ गख अनथोळी निर्वात आर परशानद- 
दी ` जब होवे तब शब्द, स्पश 8७ २४ 
“ | ०७० ताचो. विषयक त्याग देव । य पाच 
|... उशा, नेत्र, जिह्वा ओर नाधिका इन 
| „८ ० टे, ये संपूणे जीवके बंधन ६, इनस 
(  .. ` उत्पन्न होता हे ओर मरता हे तब 
4. [ जित प्रकार विष भक्षण करणे 
) ©तद्वातादे, उती प्रकार शब्दादिवि- 
IE; लाइव इः होताःहे अथात 
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(६) अशवकगाता |, २. 
रान्दादि विषय महा अनथका सूळ * म ५ 
तू त्याग द। अभिप्राय यह हं किः ` क म 
यमे में हू, मेरा हे इत्यादे अध्या 50 5३ | 
कार बाह्य इक्र्यांका दमन करन _ : ` | 
जो पुरुष इस रकार करता ह उप ४० ० 
वाठ प्रथम साधनको प्रात होती हं है ४०५ 
करणको वशम कर छता हं उत्तकी | "5. 
दूसरी साघनसंपत्तिकी प्राते होती चि जिक : 
अपने वशे हो जाता है, उसका एं, . >: 
हो जाता है, उसका नाम वेदांतझास्रमें ` ` `¦ 
समाधि कहा इं, उस निविकटपदू | 
।स्थातके अथ क्षमा (सब सह छेन 4 वी. 
( आवद्यारूप दाषस निशत्ते रखना ), ६: ' 4 
_ कारणहा पराया दुःख दूर क्रनेक इच्छा `: 
(सदा संतुष्ट रहना ) , सत्य ( जिकाळ 0. 
त त्ता है ड्‌ ॥ पाच सालिक गुणांक, तेवत... १४५ 


ज्ाषादीकासहिता । (७) 


| (व असुततुल्य ओषधि सेवन करे 
झर | ३ _ शषधिके प्रभाव उसकै संपूण राण 
५. 7 9 उसी प्रकार जो पुरुष असततुल्य 
को घेषन करता है, उपक जन्त” 
र | रहा. जात ह्‌ अथात्‌ इस तंतारके 
। ४ 5 त पुरुषका मका इच्छा हाथ वह वप" 
| छदे, विषयो त्याग करे विना 
| | | १ नहा होती ह शा अनक खावा 
a pe “आर परमान दनवाळ! कुर ९ 
५ ठर तत ऋुनिने प्रथम शिष्यका (विषे [को 
| - इडा दिया ॥ २ ॥ 

७.३४ [ले नाभिनेवायद्यनिवाभवा्‌। 
८. 5 १ गामात्मानाविद्रपपि्िछु्तथर 
4 ०२ 08 कष्य!) मवान्‌ पृथ्वी न । जढम्‌ न | आने: न 
¬ = एषाम्‌ साक्षिणम्‌ भिद्ूपम्‌ आत्मानस्‌ छुक्तये 
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(८) अशवकगीता ' 


अब मुनि स।धनचतुष्यपपत्रन । ५ 
उपदेश करते हे तहां शिष्य शंका ५! 
हे गुरो ! पंच भूतका शरीरही 
पंचशूताकेही पांच विषय हें, सो; है. ताक! 
जो स्वभाव है उका कदां 
सकता; क्योंकि प्रथ्वीसे गंधक्का थः ४१३ ४३ 
का कदापि वियोग नहीं हो सकता | हा 
एकरूप होकर रहते इ, इता प्रकार... ` | 
अंग्नि ओर रूप, वायु ओर स्पशे, इ | 
काश इ, अथात्‌ शब्दादि पाँच . पे! .,.... ६ | 
ता तब हो स्कृता हे जब पंच गूताक 3४ `. 
ह आर यादे पच सूतका त्याग होय त छ 
हो जावेगा फिर उपदेश ग्रहण करनेवाला छोड ' | ¦ | 
तथा मुफ़िसुखका कान भोगेगा ! अर्थात “३: 5 
त्याग ता कदापि नहीं हो सकृता इस श ४) | 
बूम करके Mss 
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.. ज्ञापादीकासहिता । (९) 
पृथ्वी, जळ, तेज; वाथु ओर आकाश 
? चमे जो शब्द, स्पशे, रूप, रस ओर 
। 3 5 नही है पांचभोतिक शरीरके विषयमे तू 
१ यब्भाव ( भ्‌ छु) प्रेश है इत्यादि ) मानता! 
035४ “ग कर अथात्‌ इत शरीरके अथिमानका 
| | 0 ७०११ और विषर्योको अनात्मपर्म जानकर 
॥ गा ` (अन शिष्य इस वियषमें फिर शंका 
। गा ` _३ से! मं गोर गे ह, ऋष्णवण ह 
| , 2६) छुरूप ह काणा ई, नाच इ इत 
र लि इस पाँचमातिक शरारम अनाद 
" है 5 5 ऽ्षांको हो जाती है, फिर तुमने जो 
र “र कि | । | ज हुँ नह छा इसम बया युत्ति 
त तर लवक गोळे कि हे शिष्य! अविवेका ३७१३ 
३० र ति होती हे, विवेकहरिते तू देह इर 
, oe `; 5 ॥ ओर देह इेद्रियादिसे पृथक हे । निस 
COE देहेनेवाली' पुरष पटते सुद हत) ` 
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बुद्धिही आत्मा हो जायगी, इसका तमा! ॥ ह 


(१०. अष्टावकगीता!/ ' || 
उषती प्रकार आत्माकोभी सवे दोषरहित ४ 
साक्षी जान । इस विषयमे न्यायशाज्वारू :'# | 
हे कि, साक्षिपना तो बद्धम रहता ६; णा 
कि बुद्धि तो जड हे ओर आत्मा चेतन 4 
कारण जड जो बुद्धि सो आत्मा नहा. ह 555 ६ | 
तो आत्माको चेतन्यस्वरूप जान तहां | र « | | 


ह "जज 


तेसको जाननेसे पुरुष जीवन्मुक्तपदका हा का | 
यही आत्मज्ञानका फल ३, मुक्तिका का बा न 5 
साक विचारमं नहा आया हे; षट्शास्न “ 
बुद्धिक अनुसार पुफेक स्वरूपका क 
न्यायशाखवाल इस प्रकार कहते इ । 

जो अत्यंत नाश हे वही धुक्ति है ओर 
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Ee 


भाषादाकासाहता । ( ) 


ही “ कुरमतावडंबी भीमातकाका यह कथन दकि धमर्त 
- रस का उत्पन्न हाने पहिले जा सुख द वहा डाके 
` „ बोषमतवालका यह कथन ह के, दद ना 

. “नाही मुक्ति हे, इस प्रकार भिन्न २ कल्पना करत 
F परंतु यथाथ बोध नहीं होता हे, [कत वदातशा- 
“के अनुशार आत्मज्ञानही झुकते इस कारण झष्टा- 
» >ऊछुनि शिष्पको उपदेश करते ह ॥ दे ॥ 
| “हि देहंप्रथकृत्याचेतिविश्राब्थ विसं 
धुनव सुखीशाती बंषसुक्तभर्विष्यात। 


| अन्तयः- (हे शिष्य ! ) यादै देहम्‌ प्थकृत्य चाति विश्रान्त 


वसि (तहि) अधुना एव सुखी शान्तः वन्ध्ुक्त 
आउष्यात ॥ ४ ॥ 


७ ॐ 


| . के अलम जानेगा ओर आत्माके विषये विश्राम 
| ` के चित्तकों एकाम करेगा तो तू इत यतमा 
§ र “पक्ष मुख ततथा शान्तिको 


(१९) अशवक्रगीता । । 
प्राप्त होगा अर्थात्‌ बेधछुक्त कहिये कर्ल ( कतो 

` पना) भोकत्व (भोक्तापना ) आदि अनेक अनथाँसे 

छूट जावेगा ॥ ४ ॥ मी 

न त्वंविप्रादिको वणा नाश्रमीनाक्षगी चर 


असंगोसिनिराकारोविश्वसाक्षीसुखीभव॥ 


झन्वयः-त्वम॒विप्रादिकः वर्णः न आश्रमी न अक्षगोचरः न. 
९ . (किन्तु, रम्‌) असंगः निराकारः विश्वसाक्षी भसि ( अन्तः कमात 


क्तिम्‌ वहाय चिति विश्राम्य ) सुखी भव ॥ ५ ॥ 
शिष्य प्रश्न करता हे कि, हे युरो! मे तो वणाश्च- 


मके धर्मम इं इस कारण मुझे वणाश्रमके कमेछ्षा - 


करना योग्य हे, अथात्‌ वणाश्रमंके कम करनेसे . 


~ ७. ह 


आत्माके विषय विश्राम करके युक्ति किस प्रकार 


होगी? तब तिसका गुरू समाधान करते ह कि... 
तू ब्राह्मण आदि नही है, तू ब्रह्मचारी आदि किसी 


आश्रमम नहा इ । तहा शिष्य प्रश्न करता हे छि, 


मेंजाह्नग हूं। में संत्माहीडू इत्यादि म्रत्यक्ष-हे, इत 


जी है 
| ्षाषाशकासहिता । (१९) 
-“-. कारण आत्माही वणाश्रपी हे । तही गुह पमाधान 
करते हे कि,आत्माका इंद्रिय तथा अंतःकरण करके 
प्रत्यक्ष नहीं होता हे आर जिसका प्रत्यक्ष होता हे 
वह देह्‌ हे, तहां शिष्य ।फेर प्रश्न करता हे केव 
कया वस्तु हुँ ? तहां गुर समाधान करते हैं कि, तू 
अंग अथांत्‌ देहादेक उपाधि यथा आकाररहित 
विश्वका साक्ष आत्मस्वरूप छै अथात्‌ तुझम 
वृणाश्रमपना नही इ, इत. कारण काके विषयम 
. आतक्तिन करके चतन्यखूप आत्माक्षे विषयं 
` विश्राम करके परमानंद्क्षा ग्राप्त हो ॥ &॥ 


 चम्ाधम सुखं दःखं मानसानि न ते 
विभो । न कासि न भोक्तासि मुक्त 
एवासे सवदा ॥ ६॥ 


 अन्वयः“ह विमा ! धमाघमा छुंखम इःखम्‌ मानसान तन 
( त्वम्‌ ) कता न असि भोक्ता न भति ( किन्तु ) सर्वदा पुक्त 
एव वसा || दि Bhawan V Collect Digitized by eGangot 


(१४) अष्टावक्रगाता । 


तहां शिष्य प्रश्न करता हे कि, वेदोक्त पणोश्च 


मके कमाको त्यागकर आत्माके विषे विश्राम करने- 
मेंभी तो अधमेरूप प्रत्यवाय होता हे, तितका गुरु 
ममाधान करते हे कि; हे शिष्य ! धमे, अधमे, सुख 
आर दुःख यह तो मनका; संकल्प हे. तिप्त कारण 
तिन धमाधमादिके साथ तेरा विकाल्मेंभी संबंध 
नही हे । तू कतो नहीं हे, तू भोक्ता नहीं हे; क्योंकि 
विहित अथवा निषिद्ध कमं करता हे, वही सुख 
दुःखका भाक्ता हे । सा तुझम नहीं हे क्योंकि तू 


तो शुद्धस्वरूप हे ओर सवेदा कालमुक्त हे । अज्ञान 


करके भाषनेवाले सुख दुःख आत्माके विष आश्रय 
 करकेहा निवृत्त हो जाते ई॥ ६॥ २ 


एको द्रास सवस्य सुक्तप्रायोऽसिसर्वदा। 
अयमेव हिते बन्धो दरार फयसीतरय॥ 


अन्वयः~( हे शिष्य ! त्वम्‌) सर्वस्य दरष्टा एकः अति सवदा मक्त 
भायः आसि हि ते थयम्‌ एव बन्धः ( यम्‌ ) द्र्ारम्‌ इतरम्‌ 
पया (8.5, Bhawan v Collection. Digitized by ७0 
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भाषादीकासहिता । (१५) 

तहां शिष्य प्रश्न करता है कि, शुद्ध एक, नित्य 
मुक्त ऐसा जो आत्मा हे तितका बंधन कि निमि 
तसे होता हे कि) जिस बंधनके छुटानेके अर्थ बडे २ 
योगी पुरुष यत्न करते है ? तहां गुरु समाधान 
करते हे कि, हे शिष्य ! तू अद्वितीय सवेताक्षी सवेदा 
मुक्त है, तू जो दृरष्ठको दश न जानकर अन्य जानता 
हे यही बंधन हे । सवे प्राणियोमें विद्यमान आत्मा 
एकह ह आर आभेमानी जीवकं जन्क्रजन्मांतर ग्रहण 
करनेपरंभी आत्मा स्ेदा मुक्त दै । तहां शिष्य प्रश्न 
करता है कि, फिर संतारबंध क्या वस्तु है ? तिसका 
गुरू समाधान करते इ कि, यह प्रत्यक्ष देहामिमानही 
पशारबधन हे अथात्‌ यह काय करता इ, थह भोग 
करता हूं इत्यादि ज्ञानही संसारवंधन हे, वार्तबमें 
आत्मा निप इ, तथापि देह ओर मनके भोगको 
जता शा वानको बद्वा 


(१६) अशवकगीता । | 0 


अह कत्तत्यहमानमहाळृष्णाहदाशतः । । 
'ग[हिकवात वश्वासाबत पत्वासुखा भव॥ 


अन्बयः-( हे शिष्य ! ) अहम्‌ कतो इति अहंमानमहाकुष्णी> | 
हिदरितः (त्वम्‌) अहं कतो न इति विश्वासामृतम्‌ पीत्वा :! 
सुखी भव ॥ ८ ॥ | 

यहांतक बंघहतुका वर्णन किया अब अनर्थके ' 
हेतुका वर्णन करते हुए अनर्थी निवृत्ति ओर पर 
मानद्क उपायका वणन करते इ । ` म कता हे इस | 
मकार अहकाररूप महाकांठ सपे तू काटा हु । 
हे इसे कारण में कता नहीं हूं इस प्रकार विश्वास्य ' 
अमृत पीकर सुखी हो । आत्माभिमानरूप सपके , 
पिस ज्ञानराहेत आर जनराभूत हुआ हे, यह बंधन ' 
जितने दिनांतक हन ना तवृत्क किसा प्रकार सुखकी 
माति नहीं होगी; वा 
क ट लै दन किती 


/ 

/ 

रतु न हू. म्‌ पिलित है | 
| 

| 


शा मइ ता कहा असक्त) ८... 


| 


भाष।रीकासाहिता । (१७) 


रका विशुद्धबोथोऽहामिति निञ्चयवहिना। 
गज्वाट्याज्ञानगहनं वीतशोकःसुखीमव॥ 


अन्वयः-( हे शिष्य ! ) अहम्‌ विशुद्धवोधः एकः ( अस्मि ) 
ईप निश्चयवह्विना अज्ञानगहुनम्‌ प्रज्वाल्य वीतशोकः ( सन्‌ ) 
सुखा भव ॥ ९ ॥ 


तहा शिष्य प्रश्न करता हे. कि, आत्मज्ञानूपी 
अमृत पान [कक्षा प्रकार करू? तहाँ गुरु समाधान 
करत इ [कै हे शिष्य ! में एक हूं अथात्‌ मेरे विषे 
तजातं विजातिका भेद नहीं है ओर स्वगतभेदभी 
नहीं हे, केवळ एक विशुद्धबोध ओर स्वप्रकाशरूप 
है. निश्धयरूपी आसे अज्ञानरूपी वनका मस्मक 
रक शाक, मोह, राग, द्वेष, प्रवृत्ति, जन्म, मृत्यु 
इनके नाश होनेपर शोकरहित होकर परमानंदको 
प्राप्त हो ॥ ९ ॥ 
यत्रविश्वमिदं भावि कल्पितं रज्जुसपंवत। 


अनिद बार 


(१८) अशवक्रगीवा । | 
अन्वयः-यत्र इदम्‌ विश्वम्‌ रज्जुसपवत कल्पितम भाते सः `| ८ 
आनन्दूपरमानन्द्‌ः बाधः त्वम्‌ हुखम्‌ चर ॥ १० ॥ ` 
तहां शिष्य शंका करता हे कि, आत्मन्ञानसे | 
अज्ञानरूपी वनक भस्म दोनेपरभी पत्यरूप संसारकी | 
ज्ञानसे निवृत्ति होनेके कारण शॉकिरहित किस | 
प्रकार होऊंगा ? तब गुरु समाधान करते हैं कि, हे | 
शिष्य ! निस प्रकार रज्जुके विषे सपेकी प्रतीति 


NAN > 


) _ होता ह आर उसका भ्रम प्रकाश होनेसे निवृत्ति हो 
`) जाती हे, तिस प्रकार ऋहके विषे जगत्‌की प्रतीति 
/ अज्ञानकारपत ह ज्ञान होनेते नष्ट हो जाती हे! 
_ तू ज्ञानरूप चेतन्य आत्मा हे, इस कारण सुखपूर्वक 
विचर । से स्वयम कित पुरुषको सिंह मारता हे. 
पा वह बडा दुःखा होता हे परंतू निठ्राके दूर होनेपर 


उस कल्पित दुःखका जित प्रकार नाझ हो जाता हे. 


Ti Se तू शान अज्ञानका नाश करके सुखी- 4 
| 
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भाषार्टीकासहिता । (१९) 


` जगत्‌ अज्ञानसे प्रतीत होता हे ओर ज्ञानसे उसका 
नाश हो जाता हे परंतु सुख किस प्रकार प्राप्त होता 
है! तब शुरु समाधान करते हें कि, हे शिष्य | जब 
दुःखरूपी संसारक नाश होनेपर आत्मा स्वभावसेही 
आनंदस्वरूप हो जाता है, मचुष्यछोकसे तथा देवलो- 
वात आत्माका आनद परम उत्कष्ट आर अत्यंत 
अधिक हे श्रुतिमेभी कहा हे“ एतस्येवानन्दस्या 

न्यान भूताने मात्र घुपजीवान्ति ” इति ॥ १०॥ 


अत्ाभमानी सक्तो हि बद्धो बद्धा- 
मिसान्याप। किवदंताह सत्येय या 
मतिःसा गतिथवेत्‌ ॥ ११ ॥ 


| अन्वयः-ईह्‌ मुक्तामिमानी मुक्तः अपि बद्धामिमानी बद्धः ह 
या मातेः सा गतिः भवेत्‌ इयम्‌ किंवदन्ती सत्या ॥ ११ ॥ 


[ड्य हाका करता इ कि याद सपृण सतार 
रएज्जुक [वषयसं सपका समान कल्पत ह. वास्त 
बम आह्म परस्मानद्रुकूम-हे तो बंप मोक्षपकृत 


(१०). अशवक्गीता । 


प्रकार होता हे? तहां गुरु समाधान करते हे कि, . 


हे शिष्य! निस पुरुषको गुरुकी पापे यह निश्चय 
हो जाता हे कि, में प्ुक्तरूप हु वही मुक्त हे ओर 
जितके ऊपर सदुरुकी कृपा नहीं होती हे ओर वह 
यह जानता हे कि, में अल्पज्ञ जीव ओर संपारबधनम 
बंधा हुआ हू वही बद्ध है, क्योंकि बंध ओर मोक्ष 
अभिमानसेही उत्पन्न होते हैं अर्थात्‌ मरणस्तमयमे 
गेसा अभिमान होता हे वेसीही गति होती हे यह 
बात श्रुति, स्मृति, पुराण ओर ज्ञानी पुरुष प्रमाण 
मानते हैं कि, “ मरणे या मतिः” साई गीतामेंथी 
कहा हे कि; “य यं वापि स्मरन्‌ आवं व्यत्य 
कउेवरम्‌ । तं तमेवाते कोतिय सदा तद्वावभागितः ” 
इसका अभिप्राय यह है कि; श्रीकृष्णनी उपदेश करते 
है कि; हे अजुन ! अन्ततमयमे नित २ भावको 
स्मरण करता हुआ पुरुष शरीरको त्यागता हे तेवी २ 


भावूनासे, तिस्‌ २ गतिको. पापत होता. है,। अत्ि- 


| भाषार्रीकासहिता | (२१) 
` अभी कहा हे कि“ त विद्याकमेणी पपारमेते पर्वप्रन्ा 
च इसकायी यही अभिग्राय हे ओर बंध तथा मि 
आभिमानसे होते हें वास्तवमें नहीं. यह वातां पहले 
कह आये हैं तोभी इस्री बार शिष्यको बोध होनेके 
अथे कहा है इस कारण कोड दोष नहीं है क्योंकि 
आत्मज्ञान अत्यंत कठिन है । EER 
आत्मासाक्षीविधुःपर्णणकोयुक्तश्रिद- 
क्रियः । असंगोनिःस्पहःशांतोभ्रमां- 
त्संसारवानेव ॥ १९॥ | 
अन्वयसाक्षा विभुः पणः एकः मुक्तः [चत्‌ अकय असङ्गः 
निःस्पृहः शान्त आत्मा अमात संसारवान्‌ इव.( भाति) ॥ १२ ॥ 
जीवात्माके बंध ओर मोक्ष पारमार्थिक हे इस 
ताकिककी शंकाको दूर करनेके निमित्त कहते ह 
कि अज्ञानते देहको आत्मा माना हे तिघ कारण वह 
संसारी प्रतीत होता हे परंतु वास्तवमें आत्मा संसारी . 
नही हे, कयो कि आहसा तो दाक्षी हे ओर अहेकारादि 


(२२) अशवक़गीता। 


अंतःकरणके धर्मको नाननेवाठा हे ओर विधु अथात ` 


नाना प्रकारका संधार जिससे उत्पन्न हुआ हे, सवका 
आपैष्ठान हे, संपूर्ण व्यापक हे एक अथात स्वगता 
दिक तीन भेदोंसे रहित हे घुक्त अथोत मायाका 
काय जो संसार तिसके बंधनसे रहित, चेतन्यरुप, 
'आङ्य, असंग, नि अस्र, निस्पृह अथात्‌ विषयकी इच्छासे 
रहित हे ओर शान्त अथात्‌ प्रवृत्तिनिवृत्तिरहित हे 
इस कारण वास्तेवम आत्मा संसारी नहीं हे ॥१२॥ 


कूटस्थ बोधमद्र्वमात्मानं पारिभावय। 


अभासाइ्श्रमसुकत्ाभावबाह्यमयथांतरस्‌॥ 


अम्वयः-अभासः अहम्‌ (इति ) भ्रमम्‌ अथ वाह्यम्‌ अन्तरम्‌ 
भाव घुक्त्वा आत्मानम्‌ ठटस्यम्‌ बोधम्‌ अंद्वेतम्‌ परिभावय ॥ १३ | 


म दृहरूप हू, स्री पुत्रादिक मेरे हे, में सुखी इ, 
दुःखी हू, यह अनादि काठका अज्ञान एक बार 
. आत्मज्ञानक उपदेशसे निवृत्त नहीं हो सकता हे । 


पिता कद्र, “को दिचिरसकुहुपदेशात र: 


डक oy हि णत). कर पु ` 


भाषार्टाकासहिता । (२३) 


आतव्यमन्तव्य° इत्यादि श्रतिके विषयमे वारवार 
उपदेशा किया हे, इस कारण श्रवण मननादि वारंवार 
करने चाहिये, इस प्रमाणके अनु्वार अशवक्रपुनि 
कुत्सित वासनाओंका त्याग करते हुए वारंवार अद्वेत 


`` - आवनाका उपदेश करते हे कि में अहंकार नहीं हू, 


' झ देह नहीं हू, ख्रीपुत्रादिक मेरे नहीं हे, में सुखी नहीं 


इ, इस नह हू, सूट नह हू इन बाह्य आर अत 
रका भाषनाओंका त्याग करक कूटस्थ अथात्‌ 
[नीवकीरि बाधरूप अद््त आत्मस्वरूपका विचार 
कूर ॥ १३॥ 


देहामेसानपाशेन चिरंबद्धोसे 
पुत्रको । बोधोहज्ञानखड्धेन तन्नि 
कत्य सुख भव ॥ १९ ॥ 


अन्वय+-ह पुत्रक. ! दृहाममानपाशन चिरम्‌ बहः आपति | 
( अतः ): अहम घोषः ( इति ) ज्ञानसङ्गेन तम्‌ नि'कुत्य सुखी 
अभि, | २8. Bhawan ४ Collect Digitized by eGangot 


(२४ ) अष्टावक्रगीता । | 
अनादि कालका यह देहाभिमान एक बार उप 
देश क्रनेसे निवृत्त नहीं होता हे इसत कारण गुरु उप- 
देश करते हैँ कि, हे शिष्य | अनादिकालसे इत 
समयतक देहाभिमानरूपी फॉसीसे तू हृठ बंधा हुआ 


' ह, अनेक जन्मोमेंभी उस बंधनके कारनेको तू . 
`. समथ नहो होगा इस कारण, शुद्ध विचार वारंवार . 


करके “ में बोधरूप अखंड परिपणे आत्मारूप 


) 


फाँसीको काटकर सुखी हो ॥ १४ ॥ 

निःसंगो निष्क्रियोऽसि तवं स्वप्रकाशो 
निरंजनः । अयमेव हि ते बन्धः समा 
धिमनुविष्टासे ॥ १५ ॥ 


नि ति की ( ) पि) तेः ) सप्रकाशाः नरजन 
समापिमू झतृतिष्ठाति | १५ ॥ द्‌) 


हैँ ? इसत ज्ञानरूपी खड़को हाथमे ठेकूर उक्त 


भाषादीकासहिता॥ (३५). 


¦ ` बंधनकी निवृत्तिका हेतु दे इस पातंजळ्मतका खंडन 
` करते ई कि, पातंजलंयोगशाद्धमें वणन किया 


हे कि, जिसके अंतःकरणकी वृत्ति विरामको 
प्राप्त हो जाती है उसका मोक्ष होता हे तो यह 


`. बात ` कल्पनामात्रही हे अर्थात्‌ तू अंतःक | 


रणकी वृत्तिको जीतकर पविकटपक हठघ- 


साधि मत कर क्योंकि तू निःसंग क्रियारहित 
` स्वप्रकाश ओर निर्मल हे इस कारण सविकटप हठ 


समाषिका अनुष्ठानभी तेरा बंधन है आत्मा सदा 
शुद्ध मुक्त हे तिस. कारण आंतियुक्त जीवके चित्तको 
स्थिर छरनेके निमित्त समाधिका अनुष्ठान 
कुरनेते आत्माकी हानि वृद्धि कुछ नहीं होती 


. है बितको सिद्धि लाभ अथात आत्मज्ञान हो 


जाता हे उत्तको अन्य समापिके अनुष्ठानसे क्या. 
प्रयोजन हे ! इस कारणही राजा जनकृके प्रति अश: 
वशजी.बणेत.झाते. हैं, तू, जो..सपाधिका . अतुहान 


(२६) अशवकगीवा . 


करता है यही तेरा बंधन है, परंतु आत्मज्ञानविहीन ' 


पुरुषको ज्ञानप्राप्तिके निमित्त समाधिका अनुष्ठान 
करना आवश्यक है ॥ १५ ॥ 
तया व्यात्तामद विश्च ताय तात 
यथाथतः। शुद्धवु छरवरूपस्त मा 
गमः क्षुद्रचित्ततास ॥ १६ ॥ 


अन्वयः-( हे शिष्य ! ) इदम्‌ विश्वम्‌ त्वया व्यात्तम्‌, त्वार्य प्रोतम्‌ 
Br शुद्धवडस्वरूपः त्वम्‌ क्षद्राचित्तताम्‌ मा गमः ॥ १६ ॥ 


अब [शष्यका ।वपरात बुदा ।नवारण 


शिष्य ! जिस प्रकार सुवणके कटक कुंडछ 
आदि सुवणस व्याप्त होते ह इसी प्रकार यह 
 हश्यमान संसार तुझसे व्याप्त हे ओर जिस 
प्रकार मृत्तिकाके विषयमे घट शाराव आदि किया 
हुआ होता हे तिभी प्रकार यह संपूर्ण संर तेरे वि- 


धयम प्रोत द्व ह" [ष्ण ।-घभाथे' विचार करकः ल्‌ क 


रनक नामत्त गुरु उपदृश करत ह के; हुं ` 


cn 


` गए पकसाहता। ˆ {२ 
सव प्रपंचरहित इ तथा शुद्ध बुद्ध चिद्रप हे, तृ. 


, रेकी वात्तको विपरीतं मत कर ॥ १६॥ 


[नरपक्षा।नाविकारा [नेभरः शोत 
छशयः । अंगाषब[द्वर॒क्षुब्धो भव- | 
चन्भाञवासनः ॥ १७ ॥ 


अन्वय:-( हे शिष्य ! त्वम्‌ ) निरपेक्षः निविकारः निर्भरः शीतिका 
शयः अगाधवुडेः अक्कुब्च; चिन्मात्रवासना भत्र ॥१७॥ 


इ देहळ |वेषयस छः उभ तथा छः भावविकार 
प्रतीत होते हे तो तू नहीं हे किन्तु उनसे भिन्न ओर 
निरपक्ष अथात्‌ इच्छाराहत हे, तहां शिष्य आशंका 


करता हे कि, हे गुरो | ।छः उती ओर छः भावृषि 


काशका ।वर्तारपूवक वणन करो तही गुरू वर्णन 
करते इ।के हे शिष्य! क्षुधा, पिपासा ( अख प्यास ) 
ये दो पाणकी उभ अथात्‌ धमे हें ओर तिसी प्रकार 
शोक तथा मोह ये दो मनकी उभी हैं. तिसी प्रकार 


जनम्‌ आरए, मरण ये दो देही, गी उ, मे जो 


७१० inn em, . 4 NS 
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, एव्ही जो तू नहीं है अब छः भावविकासेंको. (। 
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गुरु कहते हें कि, हे शिष्य ! तू निर्भर अथात्‌ 

. सथिदानंद घनरूप हे शीतळ अथात्‌ सुखरूप है, तू 
अगाधबुद्धि अर्थात्‌ निध्का कोई पार न पासके ऐसा 
है ओर अक्षुन्ध कहिये क्षोभरहित हे इस कारण तू 
क्रियाका त्याग छर चेतन्यरूप हो॥ १७॥ 


साकारमततं विद्विनराकार तुनिश्चलम 
एतत्तत््वोपदेशेन ने पुनभवसम्भवश॥ १८॥ ` 


अन्वयः-( हे शिष्य ! ) साकारम्‌ अनृतम्‌ः निराकारं तु निश्वळम्‌ 
विद्धि एतत्तत्तोपदेशेन पुनर्भवसम्भवः न॥ १८॥ ` | 


शायर अष्टतनछानन भ मे 
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भाषाटीकासहिता ! (२९) 
मोक्षका विषय दिखाया था कि, “ विषयान्‌ विषव- 


त्यज”? आर “ ठूलो पीयूषवद्धज ” इसत प्रकार 
प्रथम छोळगे सब उपदेश दिया । परंतु विषयांको 
विषतुल्य होनेमें ओर सतत्यरूप आत्माके अमृततुल्य 


` शनम कोई हेतु वर्णन नहीँ किया तो १७ वें छोकके 
_ विषयमे इतका वर्णन क्रके आत्माको सत्य ओर 
` जगत्को अध्यस्त वर्णन किया हे. दपणक बिष 


दीखता इभा प्रतिबिम्ब अध्यस्त हे, यह देखने मात्र 
हाता हे सत्य नहीं क्योंकि, दपेणके देखने 
जो पुरुष होता हे उसका शुद्ध प्रतिबिंब दखिता । 
है ओर दपण हुटानेस यह प्रतिबिब पुरुषे 


हि पक फि आ्जिलिविजि न नकली 


छीन हो जाता हे इत कारण आत्मा सत्य दै 


“ आए उत्का जो जगत्‌ वह बुद्धियोगसे भासता 
=. हे ति जगतको विषतुल्य जान ओर आ; 
` . त्वाक्को सत्य जाने तब क्य पुरुषाथे सिदध होगा षु हांगा 


इस्‌ कण अब तीन छीदोरते"'भंगतकी 'विथ्यात्य 


(३०) अशवक्रगीता । 

वर्णन करते हैं कि-हे शिष्य ! साकार जो देह तिध- 
को आदि ले संपूर्ण पदार्थ मिथ्या कल्पित हैं ओर 
निराकार नो आत्मतत्त सा निवळ है और निकालें 
सत्य हे, श्रतिमेभी कहा हे “ नित्यं विज्ञानमानंद 
ह” इस कारण चिम्मात्ररूप तत्तके उपदेशपे 
झात्माके विषे विश्राम करनेपे फिर संधारमें जन्म 
नहीं होता है अथात्‌ मोक्ष हो जाता इ ॥ १८ ॥ 
यथेवादशमध्यस्थे रूपेऽन्तःपरितस्तु सः। 
- तयवास्मन्शरारन्तः पारतः प्रमत्वरः ॥ 
अन्वय़ः-यथा एव आठ्शोमध्यस्थे रूपे अन्तः परितः तु सः . 


( व्याप्य वत्तेते ) तथा एव अस्मिन्‌ शरीरे अन्तः परितः परमेश्वर 
( व्याप्य स्थितः) ॥ १९ ॥ 


अब गुरु अष्टावकजी वणाश्रमधमेवाला जो स्थूळ. 
शरीर हे तिससे ओर पुण्यशपुण्यधमवाठा जो - 


लिङ्गशरीर हे तिस्से विङक्षणपरिपूरण चेतन्यस्वरूपका 


द्टांतसदित उपदेश करते हैं कि, हे -किष्ण ! ृण- 
समरप साधाः पुण्पपपरूपी.-नश्ग्‌ः 


FP >>» 


भांपांटीकासहिता । (३१ ) 
शरार यह दाना जड ई सो झात्मा नहीं हो सकते हे 
के आत्मा ता व्यापक है इस विषयमे इष्ठात 
।दखात हैक, जिप प्रकार दपेणमे प्रतिबिंब पडता 
६, उप दृषणक आतर ओर बाहर एक पुरुष व्यापक 
हता ६ । [तेत्ता मकार इस स्थूळ शरीरके विष एकही 
जात्या व्याप रहा है सो कहाभी हे “ यत्र विश्वामिद | 
भात काल्यत रज्जुप्पंवतू ” अथोत जिस प्रमा- 
त्भाक विष यह विश्व रज्जुके विषं कल्पित संकी 
समान मतात हाता ह, वास्तव मिथ्या हे ॥१९ ॥ 


एक सवगतं व्योम बहिरंतर्यथा घटे । 
नित्यनिरतरंबरह्य सर्वेभूतगणे तथा॥२०॥ 


अन्वयः~यथा सवगतम्‌ एकम्‌ व्योम'घटे बहिः अंतः वसते. 
टी तथा नित्यम्‌ ब्रह्म सवभतगणे निरन्तरम्‌ वते ॥ २० ॥ द | 
~“ 


ऊपरक छाक काँचका इष्टांत दिया हे तिप्रम 
सशय होता हं के, कांच देह a नहीँ 
होता- है तिसी" प्रकार देहमेकांच'पूणे-रीतिसे"च्यात 


( १९) अर्शवकगीता | | | | 
नहीं होती है कारण दूसरा इ्टांत कहते इ कि, निस. £ 
प्रकार आकाश हे, वह घेटादि संपूण पदार्थास व्याप | | 
रहा इ, तिसी प्रकार अखंड अविनाशी ब्रह्म हे वह. 
संपूण प्राणियाके विषं अंतरम तथा बाहरमे व्याप रहा, ` < 
हे इस विषयमे थुतिकाभी प्रमाण हे “ एष तु आत्मा ' | | 
सस्यान्तरः ” इस कारण ज्ञानरूपी सङ्गको लेकर ` ¦ 
देहामिमानरूपी फाँसीको काटकर सुखी हो ॥२०॥ | 
इते श्रीमदष्टावक्रखनिविराचितायां ब्रह्मविद्यायां 
सान्वयभाषारीकया सहितमात्माबुभवोपदे | 
शवणेनं नाम प्रथमं प्रकरणं तमाप्तम[॥१॥ : 


अथ द्वितीय प्रकरणम्‌ २. . 
अहो निरंजनः शास्त्री बोधोऽहं 
प्रकृते; पर डित न्तमहें काल 

हेनेव विडेबितः ॥ १ 
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मापाटीकषांसाह्ता । ` (३३ ) 
अन्ययः-अहो अहम्‌ निरंजन: शान्त महत; पर्‌ः बोध! ( अस्मि) 
अहम्‌ पतावतम्‌ काम्‌ मोहेन विडबित एव ॥१॥ . 
जणुरुक वचनरूपा अयूत पान कर [तेसप् आ 
(नाका भनुभव हुआ, इस दारण शिष्य्‌ अपने गुरुक 
त आत्माइभव कहता इ कि, हे गुरो ! बडा भा 
आय दाखनन आता ह क, न ता निरजन तथ 
१७पाधराहत 5, शान्त ऽ थात्‌ तवावळाररहेत 


. तथा भाति परे अथात मायाक अधक्षारत्त रहित 


इ जड़ | आज (इनपयत शुरुक्षी कृपा नहीं थी 

दस कारण बहुत बाइ था ओर ५६ जत्माका पवि- 
वष गह था तिंशत दुःखा था. अब आज शहुरुका 
. दैवा इई ता परम आनद्को प्राप्त हुआ हूं ॥.१ ॥ 


_. चथाप्रकाजयाम्येको देहमेन तथा 


जगत । अवी मम जगत्सवमथ्‌- 
| ल Tea ७९०, Digitized by 898790 


(३४) अशवकंगीवा । 

अखयः-यथा ( अहम ) एकः ( एवं ) जगत प्रकाशयामि तथा | 

एनम्‌ देहम्‌ ( प्रकराशयामि ) अतः सवैम्‌ जगत्‌ मम अथवा च 

किचन ने ॥ ९ ॥ । 

| छपरके शोकमें शिष्पने अपना सोह गुरुक पात 
वर्णन किया । अब गुरुंका रुपात ६९ अवका 

। विवेक प्राप्त इभा तह समाधान करता इं कि, है | 

१ गुर] न जिस प्रकार स्थूळ शरारळ पकाश करता ` 
हु, तिसी प्रकार जगतकोभी प्रकाश करता है तप 


कारण देह जड हे. तिही प्रकार जगतमा जड ह 

_ यहां शंका होती हे कि, शरीर जड आर आत्मा 

_ ्वतन्य हे तिन दोनाका सबंध किस प्रकार होता ३? 
तिप्तका समाधान करते ह कि) आति दुहवी विषः | 
यप् ममत्व माना हं यह अत्ञानकाल्पत इ, दृईका 
आदि लेकर बंधा जगत्‌ हृइय पदाथ ह, तिस कार" 

ण मेरे त म कोटेपत ६, [फिर याद सत्य वचार 

करे तो देहादिकं जगते हेही नेह ?”शगतझी उत्पात 


भापारीकासहिता [.... र्ण) | 
आर प्रय यह दाना अज्ञानकाहेपत हैं, तिप्त कारण 
देइंसे पर आत्मा शुद्ध स्वरूप है २ ॥ 
सशारारमहा विच पारत्यज्य स्रथाऽ- 
चुना दुताश्वित्काशलाद्व परमात्मा 
वळीक्यते ॥ ३ ॥ 


अन्वयः--अहो अधुना सशरम्‌ विश्वम्‌ श्ववित्‌ 
काशछात्‌ एव मया परमात्मा विलोक्यते ॥ ३ ॥ 


- शिष्य आशंका करता हे कि, ढिंगशरीर ओर 
कारणशरीर इन दानाका विवेक ता हुआ ही नहीं फिर 
प्रकृतित पर आत्मा किस प्रकार जाना जायगा 
तहां गुरु समाधान करते ई किं; डिंगशरीर, कारणः 
शर) तथा सथूळशरीरसहित संपूण विश्व है तहां 

“ गुर शाके उपदेशक अवुतार त्यागकरके ओर 
उन गुरु शात्रकी कृपाते चातुयंताको प्राप्त हुआ हूं 
तिस कारण परम श्रेष्ठ आत्मा जाननेमें आता हे. 
अथंत्‌अभ्यात्म-वेदन्तवि्या-प्रप्तकषेतीः हेगडे 


4 ० ति SSNS TR 
SS Ce आडत ओळ 


पर A MP, 


(३६) अंशकक्रगीता ! 


` & यथानतोयतो भिन्नास्तरंगा फेन- 
बुहुदा! । आत्मनां न तथा [भिन्न 
विश्वमांर्मावोनिगेतस ॥ 8 ॥ 

अन्वयः--यथा तोयतः तरंगाः फेनबुढ्वुदाः भिन्नाः न तथा आत्म 


बिनिगतम्‌ विश्वम्‌ आत्मनः भिन्नम्‌ न ॥ ४ ॥ 
र्रर तथा जगत्‌ आत्माते भिन्न होगा तो द्वेत- 


आव सिद्व हो जायगा, एपी शिष्यकी शंका करने 
पर उसके उत्तमे इष्टांत कहते है कि) जिस मकार 
तरंगः झाग, डुबुले जडसे अंग नहीं होते ६, 
परंतु उन तीनोका कारण एक जढमात है तिपई 


[९१६ 
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3 तंतुमात्रो भवेदेव पटो यहद्विचारितः । 
आसतन्मान मदत सववि चरितै 


| भाषारीकासहिता । ( ३७) 
अन्वय -यददत्‌ विचारितः पढ: तंतुम।न्रः एव भवेत्‌ तहत विचा 
रितम्‌ इद्म्‌ विश्वस्‌ आत्मा आत्मतन्मात्रम्‌ एव ॥ ५ | 
तव जगत्‌ आत्मस्वरूप हे तितके निरूपण कर 
नके अथ दूरा दृष्टांत कहत हे कि, विचारहरिके 
विना देख ता वक्ष सूमप्ते पृथक्‌ प्रतीत होता हे,परंतु 
विचारदएत देखनपर व्ल सूमरूपही हे इसी प्रकार. 
अज्ञानहाश्त जगत्‌ हमले भिन्न प्रतीत होता हे परंतु 
शुद्धविचारणूवक दुखनेते संपणे जगत्‌ आत्मरूपही 
पद्धांत यह इ कि, जित प्रकार बद्धमें सूत्र व्यापक 
इ, ति प्रकार नणतून जह व्यापक इं ॥ ५ ॥ 
अथवक्षु रस ५८५ तन व्यातव शकरा 
॥ विश्व माये कल मया व्याप्त निर- 
न्त्र्ख्‌ ॥ ६ 
जन्वयः-यथा इश्वरस क्लप्ता शकरा तन एव व्याता तथा एव माय 
क्ल्तम्‌ विश्वस्‌ [नरन्तर्‌ सया ञ्य [तम्‌ ॥ ६ ॥ 


-आत्मा-सण'लगत्‌मे व्यापक है इस "विषमे 


: (३८) अशवक्रगीवा । 
तीसरा दांत दिखाते हें, जिस प्रकार इक्षु ( पोंडा ) 

. के रहके विषयमें झकेरा रहती है, ओर शकराके 
विषयम रत व्याप्त है, तिसी प्रकार परभानेद्रूप 
आत्माके विषयमे जगत्‌ अध्यस्त हे ओर बगतके 
विषयसे निरंतर आत्मा व्याप्त हे, ति कारण बिश्वमी 
आनंदस्वरूपही ह । [तप करके आस्त, भाति, . 
प्रियस्‌” इस प्रकार आत्मा सर्वत्र व्याप्त हे ॥६॥ 


) आत्माज्ञानाजगद्धाति आत्मज्ञान 
_ भासते । रज्ज्वज्ञानादाहदभाततज्ज्ञा 
नाद्वासतेन हि॥ ७॥ 


अन्वयः-जगत्‌ आत्माज्ञानात्‌ भाति आत्मज्ञानात्‌’ न भासते हि 
रज्ञ्वज्ञानात्‌ आहेः भाति तज्ज्ञानात न भासते ॥ ७ || 


. शिष्य प्रभ करता इ कि; हे शुरो ! यदि जग्त 
आत्मा भिन्न नहीँ हे ता भिन्न प्रतीत किस प्रकार 
हाता (तक शुरु उत्तर ढेते हं-कि7०नब” आस्म 


माषाटीकासहिता । (३९ ) 


` शान नहीं होता है, तब जगत भाता है ओर जब 
आत्मज्ञान हो जाता इं, तब जगत कोई वस्तु नहीं 
हे, तहा इष्टांत दिखाते है कि, जिम्त प्रक्गार अंधका 
रम पड़ हुई रज्जु अमसे स प्रतीत होने छाता 
जब दापक्षक्षा प्रकाश होता हे तब निश्चय हो जाता 
है कि, यह सपे नहीं है ॥ ७ ॥ ९ 
॥ से निज रूपं नात्रिक्तोस्म्य- | 
छ तत’ । यदानकाशंते (वे तब 
मास एब [इ ॥ ८॥ क 


अन्वसः-प्रकाशः मे निजम्‌ रूपस्‌ अई ततः अतिरिक्तः म भस्मि 
हैं यदा विश्वं प्रकाशते तदा अह भासः एव ॥ ८ ॥ 

[बसको आत्मज्ञान नही होता हे उको पक्षा 
` शाशा नहा हता ६५ फिर जगत पताति | कृत प्रकार 
` होती हे! इस प्रश्नका उत्तर काइते हें कि, नित्य बोध 
रूप अकाश मेरा ( आत्माका ) स्वाभाविक स्वरूप 


दद, कस (आत्या 3 पकाशते मिन्न-जही हु, 


HN रे 


(४०) अष्टावक्रगीता । 


०५ A 


यहां क्षंका होती हे कि, आत्मचेतन्य जब जगतका . 
प्रकाश हे तो उसको अज्ञान कित प्रकार रहता ४? 
उसका समाधान यहे कि, जिस प्रकार स्पर्म 
चेतन्य अविद्याकी उपापिप्ते कल्पित विषयसुखका 
सत्य मानते हे तिसछे चेतन्यभे कित्ती परकाछा बोध 
नहीं होता हे, आत्मचेतन्य सवेकाछम है परंतु गुशके 
सुखसे निश्चयपूर्वक समझे विना अज्ञानको निर्वात 
नहीं होती हे ओर आत्मा सत्य हे यह वाता वेदादि- 
` शा्रवत ह, अथात्‌ नगतूका आत्मा गक 
करता हे यह सिद्धांत हे॥ ८॥ | 
अहा१की।टपतावििमज्ञायान्साथभासत 
हप्यं शुक्ताफणीरजोवा।श्सर्यकरेयथा ९ 


अन्वयः--अहां यथा शुक्त रूप्यम्‌ रज्ज फणी सूयंकर वां 
( तथा ) अज्ञानात्‌ विकाल्पतम्‌ विश्वम्‌ मय भासते ॥ ९ | 


शिष्य विचार करता हे कि, मं स्वप्रकाश हूं 
तथापि, भज्ञातुते, मेरे विषे, विस. भाता डे, यह 


भाषारीकासहिता | (४१) 
. बडाही आश्रय हे, तितका इष्टांतके द्वारा समाधान 


करते हैं कि जिस प्रकार आंतिसे सीपीमें रजतकी 
प्रतीति होती है, जिस प्रकार रज्जुमें सपेद्धी प्रतीति 
.« होता हे तथा जिस प्रकार सुयंकी किरणोंमें जलकी 


ANT 022 


प्रतीति होती हे तिसी प्रकार अज्ञानते कल्पित 


~ 


विश्व मेरे विषे भाक्ता है ॥ ९ ॥ 
जता वनत विश्वं जग्यव छयप्रेष्यति | 
ण्या बुन्न जेठ क कनककटक यथा।। 


अन्वय:--इद्म्‌ विश्वं मत्तः विनगतम्‌ माथे एव रुयम्‌ एष्यति 
यथा कुम्मः मादे वीचिः जळे कटकम्‌ कनके ॥ १० ॥ 


शेष्य आजका करता है, कि सांख्यशाल्नवा 
छेके मताइुक्षार तो जगत्‌ मायाका विकार हे इस 
` कारण जगत्‌ माया सक्षाशले उत्पन्न होता हे ओर 
अंतमे मायाके विषेंही छीन हो जाता है और 

त्मा सकाशे उत्पन्न नहीं होता है? इस शंकाका 
तु तगापान करते है कि यह माथाद "चत्‌ 


402 


(४२ अशवकगीता । 


आत्माके तकाशते उत्पन्न हुआ हे ओर अतमें माया- . 
के विषदी छीन होगा, तहां दृष्टांत देते हैं कि, नित 
प्रकार घट प्रत्तिकामसे उत्पन्न होता हे ओर अंतभे 
मृत्तिका विषेही लीन हो जाता हे ओर जित प्रकार 
 तरंग-जछभसे उत्पन्न होते ई आर अतम जळके 
विषंही छीन हो जाते हे तथा जिस प्रकार कूट 
कुण्डछादि सुवर्णमंसे उत्पन्न होते ई और सुबणमेंही 
अंतमे छीन हो जाते हैं । तिसी प्रकार मायातहित 
जगत्‌ आत्माके सकाशसे उत्पन्न होता हे ओर अंतरी 
मायाके विषेंही छीन हो जाता हे, पोइ श्र॒तिमेंशी 
कहा ई  यृत्‌। IG गास जाथ तो थे 

जाताच जाशान्त ह्य्‌ 


अहा अहनमोसह्याविनाशी यस्य 


नास्ते । ब्रह्मादिस्तम्मपर्यतंजगः 
राशि eta [ii “जद ot gitized by eGangot 


भाषादीकासहिता । (४३) 
भन्वयः-अहो अहम्‌ बह्ादिपतम्बपयन्तम्‌ (यत्‌) जगत 


( तस्य ) नाशे अपि यस्य मे विनाशः न अस्ति ( तस्मे) मह्यम्‌ 
नमः ॥ ११ ॥ 


शिष्य आशका करता हे कि, यदि जगतका 
उपादान कारण ब्रह्म होगा तब त। ब्रह्मक् विषं आनि 
त्यता आवी, जिस मकार पट फुटता हे ओर 
घातका (वर जाती ह, तिसी प्रकार जगतके नष्ट 
दनपर भ्रह्मा [छत्र भिन्न (विनाशी ) हो जाथगा ? 
इप शंकाका समाधान करते हुए गुरु कहते हैं कि, 
मं ( आत्मा ब्रह्म ) संपण उपादान कारण हूं, तोभी 
रा नाश नह हाता इ. थह बड़ा आर्य है. सुवण 
टक भार छुडलका उपादान कारण होता हे ओर 
कटक ळुडडके इटनेपर सुवण बिक्षारको प्राप्त होता 
` ह, परतु म तो जगतका विवत/थिष्ठान हूं अथात्‌ 
[बस मदार रज्जुम सपका आति हीगेषर सप विवृत 
कृहाता इं आर रज्जु अविष्ठान कहाता हे तित्ती 
मकार दिख बाल वव रिकभन्सरथाआबई-मार- 


(१४) अक्षा्वक्रगीता । ` 


णाम ) होता हे, तिस प्रकार जगत मेगा परिणाम ' 
नहीं हे, में सपण जगतका कारण ओर अविनाश 
` हू, तिस कारण में अपने स्वरूप (आत्मा ) को 
नमस्कार करता हू । प्रथयकालम ब्रह्मा डेकर 
तृणपयत संपूण जगत नाशको प्राप्त हो जाता ह 
परंतु मेरा आत्माका ) नाश नहीं होता हे; इस 
विषयमं आतिकामी प्रमाण हं पत्यं ज्ञानमनन्त 
र ` अथात्‌ ब्रह्म: सत्य हे, ज्ञानछप है आर 
अनंत है ॥ ११ ॥ 


अहो अहनमोमह्यमेको$हदेहव 
नापे । क्वांचेन्न गन्ता नागन्ता 
[प्य विश्वमवास्थतः ॥ १२ ॥ 


अन्वयः-अहो अहम्‌ ( तसम ) मह्यम्‌ नमः ( यत्‌ ) देहवान्‌ 
अपि एकः अहम्‌ विश्वम्‌ व्याप्य अवास्थितः. न क्रीचत गन्ता न 
आगता ॥ ९५ ॥ 


cA आसा Rs सुलुलित 


भाषाटीकासहिता । ( ४५) 


, वहयुक्त आत्मा अनेकरूप ह, वित्त कारण जाता हे 
आए आता है, फिर आत्याकी सवव्यापकता किस 
प्रकार सिद्ध होगी, तिलका गुरु समाधान करते हे 
कि, मं बडा आश्चर्थरूप हु उस कारण में अपने 
(आत्मा) की नप्रस्कार करता हं । तहां शिष्य 
गश्च करता ह्‌ कि, क्या आय है ! लिप्त गुरु उत्तर 
दत ह के, म्‌ ( आत्मा ) नाना प्रकारक शरीरोत्र 
` निवात करके नाना प्रकारके सुख दुःखको भोगता 
इं, तथापि में एकरूप हूं, तहां हृशंत दिखाते हे 
` कि; जिस प्रकार जळते भरे इए अनेक पात्राम अरे 
हुए जछक विषे शीत, उष्ण, सुगंध, इुगधं, शुद्ध, 
अशुद्ध इत्यादे अनेक उपापेया रहती इई आर उन 

नेक पामे भिज्ञ सूथके प्रतिविष पडते हे; तथापि 

इ सूर्य एकही होता हे ओर जलकी शीत उष्णादि 
उपाधियोंसे संहित होता है इसी प्रकार में तपणे 
विशम दयाप बहा हू. तथापि जग बूढ़ी, तेपण, उपा 


(४६) अशवक्रगीता । 
पियोसि रहित हुं अथात्‌ न कोई भाता है भोर . 
जाता हे, आता हे इस प्रकारकी जो प्रतीति हे सो 
अज्ञानवश है, वास्तवम नहीं ह॥ १२॥ 

अहो अहनमोमह्यंदक्षानास्बीहम- 
त्समः ॥ असंस्पश्य शरीरेणयेन 
विश्वं चिरं रतस ॥ १३ ॥ 


अन्यय/-अहम्‌ अहो ( तस्मे ) अद्यम्‌ नमः इह मत्सम 


 (कःअपि ) दक्षः न अस्ति येन शारीरेण असंस्पश्य ( मया) 


[चरम्‌ विश्वम्‌ धृतम्‌ ॥ (२ ॥ 

) शिष्य शंका करता है किं, बिक आत्माक्षा देशो 
_ संग है, वह अग किस प्रकार हो सकता हे, तिसका 
गुरु सप्षाधान करते इं कि में आअ्वयेरूप हं इसत 
कारण मेरे अर्थ नमस्कार है, क्योंकि इस जगते . 
मरा समान कोई चतुर नहीं है, अर्थात्‌ अघट- 
घटना करनम म चतुर हूँ क्योंकि म झरीरमें हुकू- 
रभी शस सन कता हु भर बाग कार 


भाषांदीकासाहता । (४७) 
`. करता हूं जिस प्रकार अगि घतके पिंड्मं डीन न 
होकरमी घृतपिंडको गळाकर. रसरूप कर देता हे, 
उती प्रकार संपणे जगते में डीन नहीं होता हू आर 
पुणे जगतको चिरकाल धारण करता हूं॥ १३॥ 
आहो आह नमो महां यस्य में नास्ति 
[कञ्चन ॥ अथवायह्थ न सब! यदा 
हसनसगोचणरस ॥ १४ ॥ 


अन्ययः~अहो अहम्‌ यस्य मै ( पमाथतः ) किश्वन न अस्ति 
अथवा यत्‌ वाङमनसगोचरम्‌ ( तत्‌ ) समम्‌ यस्म मे (सम्वन्धि आर 
अतः ) मह्यं नमः ॥ १४ ॥ 


शिष्य आशंका करता हे कि, हे गुरो ! संबंध के 
वना जगत्‌ किए प्रकार धारण हाता ६? भात ग्रहको 
. छत्र आदिको धारण करती है परंतु कांछ आदिशे 
उएका संबंध होता हे, सो आत्मा बिना सेबंधक 
जगतको कित प्रकार पारण करता हे इसका गुरू 
रापत काले दकि सेल. आक, ई 


(४८) अंशवकर्गीता । 
इस कारण अपने स्वरूपका नमस्कार करूं हं । ' 


आाश्चयेरूपता दिखाते इ कि, परमार्थ दृष्टिप्ते देखो तो 
मेरा कितीसे संबंध नहीं है, ओर विचारददिते ३ िचारदृष्टित देखो 
तो घुझते भित्रमी कोई नहीं अप भित्रमा काई नहीं हे आर यादे तांत्रिक 
हाशिधे देखो तो जा जो कुछ मन वाणीसे विचारा 
जाता इ वह सब मेरा संबंधी हे परंतु वह सिथया बेप 
हे जित प्रक सुत सुवण तथा झडला संब्रथ हे, इसी 
__ अकार मरा! आए जुगत्‌का संबंध है अथात्‌ भेश 
| सबधे संबंध भी ओरेन इष कारण भाश 
_ येरूप जोम तिस भेरे अथ नम नमस्कार हे ॥ १४ ॥ 
स्वप शान क्षय तथा ज्ञाता नित्यं नास्ति 
वास्तवस्‌ । आज्ञानाद्भाति यत्ने सीह 
, . मस्म निरञ्जनः॥ १५ ॥ 


नप शानम्‌ शैयम तथा ज्ञाता ( इदम्‌ ) त्रितयम्‌ वास्तवम्‌ न 
¢ Ml इम रानात भाति से अहय मिह हिवि ११९४९ || 


भाषाटीकासहिता । ( १९) 
` निपुटीरूप णयत्‌ तो सत्यता प्रतीत होता हे फिर 


जगतका आर आत्माका मिथ्या संबंध करित प्रकार 


` जह, इप शिष्यका शकाका गुरु समाधान करते हे 


कि, ज्ञान व तथा लाता तथा ज्ञाता इन तीर्नेका इकट्ठा नाम 


-शिपुदी ? हे, वह त्रिपुटी वास्तविक अर्थात्‌ सत्य 
` नहा ह, (तप्त निपुटाक्ा मिस मेर ( आत्माके ) विषे 
. थ्या संबंध अथात्‌ अज्ञान प्रतीत हे, वह में 


अथात्‌ आत्मा ता निरंजन काहिये संपणे प्रपंचसे : 


राहत छू ॥ १५ | 


७८ ढु/,ख नान्यत्तस्यास्त भेष- 
जश्‌ । ध्श्यवतन्यूपासवसकोएह [चि- 
हसञिम्‌छुः ॥ १६ | 

_ अन्वय "अहो ( निरंजनस्य अपि आत्मनः ) देतमूल्म्‌ दुःखम्‌ 


, (भवाति ) तस्य भेषजम्‌ दृश्यम्‌ सवम म्पा अहम्‌ एकः अंमळ 
चिद्रसः ( इति बोधात्‌ ) अन्यत्‌ न'अप्ति | १६ || | 


शिष्य दोह. वा” कि यदि भामा निरंजन 


(५०). अशवकंगीता। 
है तो दुःखका संबंध. किस प्रकार होता हे, तितका 
गुरु समाधान करते हैं कि, सुख दुःख आंतिमात्र है, 
वास्तविक नही, निरंजन आत्माके विषे तमात 
सुखदुःख भासता हे वास्तवमें आत्माके विषे 
सुख दुःख कुछभी नहीं होता हे तहा शिष्य प्रश्न 
करता है कि, हे युरो ! द्ेतश्रमकी निर्वात होती है ! 
तिप्तका गुरु उत्तर देते हे कि हे शिष्य ! म आत्मा 
हूं, अमल हूं, माया ओर मायाका कार्य जो जगत्‌ 
तिससे रह्चित चिन्मात्र आद्वितीयरूप हूं भोर हश्यमान 
यह संपूर्ण संहार जड ओर मिथ्या हे सत्य नही है ऐवा 
ज्ञान होनेतेः देत भ्रष्ट नष्ट हो जाता हे, इसके. दिना 
दूसरी दत अमते उत्पन्न हुए दुःखंके इर करनेको 
अन्यजञोषधिनहाहे॥१६॥ | 

वोधमात्रोऽमज्ञानाइपाधिः कल्पितो 

म्ना । एवं विसुशतो नित्य नि्िकृट्पे 
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माषादीकासहिता । (५१ ) 
“० जयप:--अहम्‌ भोधमाजः मया अज्ञानात्‌ उपाधि: करिपतः एवम 
वैभरातः मम नि्विकल्पे स्थितिः (प्रजाता )॥ १७ || 

शिष्य प्रश्न करता हे किं, आत्माक्षे विषे द्वेतप्र- 
पचका अध्यात [केस प्रकार हुआ हे ओर वह कलिपित 
है या वास्तविक हे तिसका गुरू समाधान करते हैं 
कि) में बोधरूप चतन्यरूप हूं, परंतुमेंने अपने 
विषे अज्ञानसे उपाधि ( अहंकारादि द्वेतप्रपंच ) 
कल्पून [केया इ अथात्‌ मं अखंडानंद ब्रह्म नहीं ह 
ठ दह है यह माना हे. इप्त कारण नित्य विचार 
- करके बरां ।नादकल्प अथोत वास्तविक निज 
स्वरूप ( ब्रह्म ) के विष स्थाति हुई हे ॥ १७॥ 


ण) ५ १०० सक्षी वा श्रान्त 
. ता! निरश्या। अहा माये ।स्थत 
नब १९एते ने याय स्थतस्‌ ॥१८॥ 


अन्रयः--म- वेव; वा मोक्षः न अस्ति अहो मयि स्थितम्‌ (आपि ) 
विश्व अस्तुतः मथि ।शवतम्‌ ( इति विचारतः आपि ) निराश्रया 
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(५३) . अशवकगीता । 


शिष्य शका करता हें, कि, ह घुर ! याद कवळ. 


विचार करनेहीस सुक्त हाता ४ तब ता डीक्तका 


विनाश होना चाहिये क्योंकि जब विचार नष्ट दाता 
है तब सुक्तिकामी नाश होना चाहिये ओर यदि कहे! 
कि विचारक विनाही युक्ति हो जाती हे तब तो गुरू 
ओर झाल्लके उपदेशका प्राप्त न होनेवाल पुरुषीकीशी 
मुक्ति होना चाहिये? तित्का गुरु समाधान झरत ह 
कि, यदि शुद्ध विचारकी दृश्सि देखा तो 

बंध नहीं हे आर मोक्षमी नहीं है अथात्‌ वियर 

हश्सि न आत्माका बंध होता हे, न मोक्ष होता 
हे, क्याक म ( आत्मा ) नित्य चित्स्वरूप हू तहा 
शिष्य शंकित होकर प्रश्न करता इ कि, इ शुरो ! 
वेदान्तशात्र विचारका जो फछ है सो कहिये तहाँ 
गुरु कहते ह कि भ्रांतिकी निवृत्ति वेदतशाक्ष 
विचारका फळ हे क्योंकि बड़ा आश्चथ हे जो मेरे. 


NAN 0० 


विषे स्थितभी भगत बारतवमेकोरेबिन स्थित-नहीं हे 


भाषाटीकासहिता । (५३) 
र्त प्रकार विचार करने परभी आंति मात नए हुई 
परबानदक पराप नहा हुए इससे प्रतीत होता 
जातक [नंवातिह शाञ्चपिचारका फड हे, तहां शिष्य 


कहता ह के हे शुरो ! भ्राति केपी थी जो विचार . 


करनपर तुरतहा नष्ट हो गई, विश्वका गुरु उत्तर देते 
है कि, आंति निशश्रय अथात्‌ अज्ञानरूप थी सो 


८ 


विचारत नष्ट डा गई ॥ १८ ॥ 


स शरीरमिदं विश्वं न किञ्चिदिति 
निञ्चिब्रस्‌ । झुद्धचिन्मात्र आत्मा 
च तत्कस्मिन्कल्पनाधुना॥ १९॥ 


अन्वयः-इद्‌स्‌ शारीरम्‌ विश्वं किञ्चित्‌ न इति निश्रितम्‌ आत्मा च 
शुछचन्भा्रः तत्‌ अधुना करंपना कस्मिन्‌ ( स्यात्‌ ) ॥ 
शिष्य शक करता इ [क उघ दुक्त पुरुषक 


ही 


विषेभी प्रपंचक्षा उढ्थ होना चाहिये, क्योंकि रज्जु 


a 


होती हे तो उत्तमं कभी अंधकारके विषं देत 


सपक्षो. आति दोही शाती. है, तिही पका, आधरित 


(०४) आअ्टकक्रगीवा । 
जो ब्रह्म है तितके विषे द्रेत ( प्रपच ) की करुवना हो 


जाती हे इस शेकाका गुरु समाधान करते है के, 

. यह शरीरसहित संपूर्ण जगत जो प्रतीत होता हे सो 
कुछ नहीं हे अथोत्‌ न पत हे न असत्‌ है, क्योंकि 
सब ब्रह्मरूप है, सोइ श्रृतिमेभी कहा है “ नेह 
नानास्ति किचन अथाॉत्‌ यह संपूण जगत्‌ बहु 
रूपही है, आत्मा झुद् अथात्‌ मायारूपी मलरहित 
चित्स्वरूप हे, इस कारण किस अधिश्ठानमें विशक्षा 
कल्पना होती इई ? ॥ १९॥ 


शरार स्वभनरक। बन्धनकष सय 
तथा । कल्पनामानसवतात्क म्‌ 
[य [चदात्मर्नः ॥ २० ॥ 


मन्वयः-शारीरम्‌ स्वगेनरको ब घमोक्षो तथा भयम्‌ एतत्‌ कस्पमा- 
मात्रमेव चिदात्मनः भे एतेः किम्‌ कार्यम्‌ ॥ २० ॥ 


' शिष्य शंका करता हे कि, हे गुरो ! यदि संपूण 
मप मेब्या'हा*तच'तोआह्यणारि चणे शार मनु. 


भाषाटोकासहिता । (७५७ ) 
ष्याद्‌ जातिभी अवास्तविक होंगे ओर वणजातिक 


- अअ भतृत्त हानवाछ वघ निषेध शाज्षाके [वष वणन ` 


किये हुए स्वृ नरक तथा रवगेके विषं प्रीति ओर 
नरकका अथभी अवारुतबिक हो जाँयगे ओर झा 
सक विष वणन किये हुए बंध प्रोक्षमी अवास्त 
विक अथात्‌ मिथ्या हो जायेगे ? तिप्तका गुरु समा 
घान करत इ कि; है शिष्य | तने ज। शका की सा 
शरीर, रवण, नरक, बंध, मोक्ष तथा भय आदि संपण 


मिथ्या हैं, तिन झरीरादिके साथ सञचिदानदस्वछूप. 


जा न विस भरा कोई नहीं ह क्योंकि संपूण विधि 


।नषथलेप काय अक्षांना पुरुषच हात ह, ब्रह्मज्ञा 
iE? ष ॥ २१०4: 


अहो जनसस्ुह्‌ऽ पि मद्वत पर्थ तो 
पस्‌ | अरण्यामिव संदृत्तं क रतिकर- 


ण्ध्ह्य्‌ २०) वलि | | १०८७ वि 
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है हे कक ् ७ । ॥ ह 


Steet २"क७ 


शक, 
जन 


(५६ ) अशवकगीता । | 
अन्वयः--अहो न दतम्‌ पश्यतः मम जनसमूहे. आपि अरण्यम्‌ इ 
संवृत्तम अहम्‌ क्क रतिम्‌ करवाणि ॥ २१ || 
अब इत प्रकार वणन करत ह के जि अक्षार 
रुदृग्‌ नरक भाइका अवास्तावक वणन ।कया तिस . 
प्रकार यह छांकभा भवास्तावंक € इ कारण इस 
लोळण मरा प्रात नहा हाता हं, बंड आश्विक 


` वातो हे कि, में जनसथूहमें निवात्त करता हूं परंतु 


मेरे मनको वह जनसमूह अरण्यह्ता प्रतीत होता हे, 
सो म इस अवास्तविक् कदिय भिथ्याभूत तारक 
विष क्या प्रीति करूं ? ॥ २१ ॥ | 


नाह दह ने मंदह जावा नाहम ह 


` चित्‌ । अयसवाइ न बन्थआसाया 


रज विर ॥ २९ ॥ 


अन्वयः--अहम्‌ दृह्‌ः न मे देहः न अहम्‌ जीव; न हि अहम्‌ चित्‌ 
मे अयम्‌ एव हि बन्धः या जीविते प्पहा आसीत्‌ ॥ २२ ॥ 


शिप्य झाका करता हे कि, हे गुरो | परुष झारी 
एके विष में मेरा है हत्या व्यवहा रे प्रीति 


कत हे इस कारण झारीरके वि 
होगा, तिएका समाधान कर 

कृषक देइ बड हे ओर देह मेश नई हु क्योंकि में 
ता अपग हू ओर जीव जो अहंकार हो में नहीं, तहां 
का! होत हक, तू कान इ? तिहके उत्तरम कहते 
हं कि) में तो चेतन्यस्वरूप बहन हूँ तहां झंका होती 
ह ७, याद आत्मा चतन्यस्वरूप हे, देशाविरूप जड 
नह ई तो [फेर ज्ञाना पुरुषाकीभी जीवनम इच्छा 
कया हता ६? (ततका तमाणान करते हं कि; यह 
अन जा इच्छा हं साइ बंधन इ, इह्तरा बंधन 
नहीं ह, कथक, पुरुष जीवनक निपित्तही सुबंणेकी 
चार शादे अनेक प्रकारके अनथ करके कमाइपार 
सतारबधनभ बघता है ओर प्राथिदानंद स्वरूप 
आत्माके वास्तविक स्वरूपका ज्ञान होनेपर 


पुरुषका नम, सह, नही. रहती हे |. ३२.॥ 


(५८) अष्टावक्रगीता । 
हि (33 


अहो भुवनकडोळावाचत्रेह्ावससा त्य 

तभ । मय्यनन्तसहास्भाथा [चत्त 

समुयते ॥ २३ ॥ ६ 

अत्वयः-झहो अनन्तपहाम्मोधी मयि चिसबति समुद्य 
भतनकछोरेः द्राक्समुच्यतम्‌ ॥ २३:॥ 

जब पुरुषको सबके आधिष्ठानरहुप आत्मिरयरू 

पका ज्ञान होता हे, तब कहता हे कि, अही बड़ 
आश्चथेकी वाता हे कि, म॑ चतन्थ तसुइस्वरूष हू 
आए मेरे विषं चित्तरूपी वाथुके यागसे नानाप्रकः 
रक त्रह्मांडरूपी तरंग उत्पन्न होते दु, अथात (अत 
प्रकार जलओे तरंग भिन्न नहीं होते ह, पिकी मक 
ब्रह्मांड मुझ भिन्न नहीं हं ॥ २३॥ 
मय्यनतमहाश्ला था चत्तवात शश 


म्यात | अभाष्याजाबबाणूज| ज~ 
गत्पादो वनश्चरः ॥ २४ ॥ 


अन्वयः-अनन्तमहाम्भोधी माथे चित्तवाते ¦ प्रशाम्यति (सति) 
जीवेतगिम/लभाधित जेल तः (क्त) २४ 
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भाषारटीकासहिता । (५९) 


_ अव्‌ यारध कमाके नाशकी अवस्था दिखाते 
४) म सव व्यापक चेतन्यस्वरूप समुद्र हूं, तिप्त 
भर वष [चित्तवायुळे अथात्‌ उकट्पावकल्पात्मङ 
भनेछ वायुक शांत होनेपर-अरथात्‌ संकल्पादिरादित 
हान पर जावात्माख्प व्यापारीक अभाग्य कूहिये मार- 
व्यक्क नाशरूप विपरीत पनत जगत्‌ समुडके विषे 
ख्या छ शरार आदिरूप नोकाका समूह विनाश 
पान होता है ॥ २४ ॥ 

“०्यनन्त्‌यहह्भीधावाश्चय जीव- 

नवया । उद्यतश्तिखलतेप्र|व- 

(ति स्वभावतः ॥ २५ | 


. , अन्वयः-आश्चय्यम्‌ ( यत्‌ ) अनन्तमहाम्भोधी भायि जीववीचय 
स्वभावतः उद्यान्त ्रान्ति खेलान्त प्रविशन्ति | २५ || 


अब संपूर्ण मंचक मिथ्या जानकर कहते है 
कि, आय इ कि, निष्किय निर्विकार बुझ चेतन्य- 
तुक पे" जवियाप 


गमकमेरू परै जीव" 


® क 
Fe जी अवध आवडे RES SNe, . EST 


SONI NM. 


(६०) अशवक्रगीता॥. 


रूपी तरंग उत्पन्न होते हें ओर परस्पर शउभावसे 
तोडन करते ई ओर कोइ मित्रभावले परस्पर कीडा 
करते हैं ओर अविद्याकाम कमळे नाश होनेपर घेरे 
विषे लीन हो जाते हैं, अथात जीवरूपी तरंग अविद्या. 
बंधनसे उत्पन्न वास्तवमें चिद्रप हे जिस प्रकार चटा- 
काश महाकामे लीन हो जाता दे) तिस प्रकार मेरे 
विषं पुणं जीव लीन हो जाते हे, वही ज्ञान है ॥ २९॥ 
इति शरीमददावक्रसुनिंबिराचितायां त्रह्मावि्यायां 
सान्वयभाषाटीक्षया सहित शिष्यणोक्तमाः 
_ त्माइुभवोह्लात्पञ्चविशातिक नाम्‌ « 
द्वितीय प्रकरणं वास्‌ ॥ २ ॥ 


अथ तुता श्रक्रणस्‌ ३ 
आविनारानसात्मार्नसक विशाय 
तत्त्वतः । तवात्म्षस्थ चारसय 
कथगथोजन राति १” 
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भाषाटीकासहित । (६१) 


'"-अन्वयः-हे शिष्य ! अविनाीनम्‌ एकम्‌ आत्मानम्‌ विज्ञाय 
तत्त्वतः आत्मज्ञस्य धीरस्य तव अर्थाजेने रातिः कथम्‌ ( लक्ष्यते )॥१॥ 


आत्मज्ञानके अनुभवसे युक्तभी अपने शिष्यकों 
व्यवहार स्थित देखकर उपळे आत्मज्ञा- 
नाचुभवका पराक्षा करनेके निमित उसकी व्यव- 
हारके विष स्थितिका निंदा करके आत्माइभ 
वात्मक्‌ स्थितिका उपद्श करते हे कि, हे शिष्य | 
अविनाश काहेथे त्रिकाळ सत्यस्वूप आत्माको 
कसा देशकालम भदको नहीं प्रात होनेवाठा जान- 
कर, यथाथछूएते आत्मज्ञानी चैवान्‌ जो तू तित. 
तर व्थावृहारक अथक संग्रह करनेमें प्रीति क्कि 
कारण दुखनेन आता हैं ॥ १॥ 
३।।(माह्ानादिहा प्राताविषयञ्रस- 
णावर शुतरश्ञानतोणिनायथार 
जृतावभ्रमं ॥ २ ॥ 


अन्वयू; अहल जिप्यु) | यथा फे RUA: DSU जमे दोस 
(भवाति तथा ) आत्माज्ञनात्‌ विषयञ्रमगोचरे प्रोतिः ( भवति ) ॥२॥ 
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(६२) अशवकगीता । 


विषयक विषे जो ग्रीति होती हे सो आत्माकै' 
अज्ञानसे होता हे इस वार्ताको दत आर युक्तेपवक 
दिखाते इं, अहो शिष्य | जिस प्रकार छापीका अज्ञान 
दीनेसे रजतकी आंतिकरके लोभ होता है, तसी प्रकार 
आत्माङे अन्ञानपें आति ज्ञानसे प्रतीत होनेवाले 
` विषयोमें प्रीति होती है। जिनको आत्मज्ञान होता 
ह; उन ज्ञानियोंकी विषयामं कदापि प्राति नहीं 
होती है ॥ २ ॥ . 

विश्व एफरति यत्रेदतगा इव सा 


FN 


गरे॥ सोऽहमस्मीति ।विज्ञाय कि 
दानेइवेधावास्‌ ॥ ३ 


अन्ययः-सागरे तरंगा इव यत्र इद्म्‌ विश्वम्‌ स्फुरति सः अहम्‌ अस्मि 
इति विज्ञाय दीनः इव किम्‌ धावात ॥ ३ ॥ 


उपर इस प्रकार कहा हे कि, विषयाके विषं जो 
प्राति होताह, सा अज्ञानसे होतीहे, अब इत वाताका 
वणेन करते हैं कि; संपूर्ण अध्यस्तकी अिष्ठनश्जत 


भ्षाषाटीकाससरितां । (६३) 


> स NN (MNS 


जी आत्मा तितके भाननेपर फिर बिषयोंके विषे प्रीति 


लृ नि “NEN 


नेह होता ह जिस मकार सुक विषे तरंग रफुरते 


हुँ अथोत्‌ अभिन्न होते हें तित प्रकार जिस आ- 
_त्माके विषे गह विश्वे अभिरूप हे वह निरषि- 
शष आत्मा मं हू इस प्रकार साक्षात्‌ करके 
दीन पुरुषकी समान में इं, ओर मेरा हे इत्यादि 
अभिमान करकं क्यों दाइता इं ॥ ३ 
वाप श चतन्थस[त्साननीतेसुषः 
एम । उपस्थेत्थंतसंसक्ती माछिन्थम- 


धिगच्छति । 
अम्वयः-शुद्धचेतन्यम्‌ अतिसुरद्रम्‌ आत्मानम्‌ श्रुत्वा आपि उपस्थे 
अत्यन्तससक्तः ( आत्मज्ञः ) मालिन्यम्‌ अधिगच्छाति ॥ ४ ॥ 


` परके तीन ठोस शिष्यकी व्यवहाराव 
स्थाकी ।निदा का अब एपूणहा जञानयाका न्यव 


हारावर्थामें स्थितिकी निदा करते ६.कि, गुरके | 


घुसे" ° वेहाण्तवाक्णोंसि झहतिशुन्हर "का 


(६४ ) अशवकगीता । 

आत्माक्षी अवण करके तथा साक्षात्‌ करके तेदनकर 
समीपर्थ विषयोंके विषे प्रीति करनेवाळा आत्म- 
ज्ञानी माटिन्य कह्यि मूढपनेको प्राप्त हो जाताइ॥ 8॥ 


सवभूव॒द चात्मान सवधूतान चात्म 
सुनेजीनतेआश्चथमंमत्वमचुवत्तत ॥&। 


अन्वयः-सर्वेभतेष च आत्मानम्‌ आत्मनि 'च सवैभ्रृतानि जानत 
मुने; ( विषयेषु ) ममत्वम्‌ अनुवत्तते ( इति ) आश्वयम्‌ ॥ & | 


~ 


फिरभा ज्ञानीके विषयास प्राति-करनेको निदा 
करते हं कि, त्रह्मस लेकर तृणपयत सपण प्राणियाके 
विषं आधिष्टानरूपसे आत्मा विद्यमान हे आर छपुण 
प्राणी आत्माके विषे अध्यस्त अथात्‌ कल्पित हे 
जस प्रकार कि, रज्जुक विषं सप्‌ काल्पित होत 
इस प्रकार जानते इएभी मुनिकी विषयोंके विषे ममता. 
हाता इं, यह बडाही आश्रय हे. क्योंकि श्ीपीके 
॥१ष रजतका कालपत जानकरभी ममता करना 


सुखेति. हत ह, |. | on. Digitized by eGangot 
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भाषादीकासहिता । (६५) 


¬ आएथतः परसाद्रव मोक्ष 

यवस्थितः । आश्वयै कामवश 

गा वकलः काठाशक्षया ॥ ६ ॥ 
अन्वय;-परमाद्दतम्‌ आस्थितः ( तथा ) मोक्षार्थ व्यवस्थित 


अपि कामवशर्गः ( सन्‌ ) केलिशिक्षया. विकछः ( हश्यते इति ) 
आश्वयम्‌ ॥ ६ ॥ 


आत्मज्ञानीका विषां विषे प्रीति करनेकी 
निंदा करते हुए कहते इ कि, परम अब्नैत अथात्‌ 
सजातायस्पगतभेदशुन्ण जो ब्रह्म तितका आश्रय 
आर कक पाजिद[नदर्वरूप विषे निवात करने- 
वाळा पुरूष कामदश हार नाना प्रकारके झाडाळ 
अभ्यास अथात्‌ नाना प्रशारक विषयास व 
छान इकर [वक्ष देखनेम आता है, यह बडाही 
आश्चय ह ॥ ६ ॥ | 
उद्धत ज्ञानढृ्सित्रमवधार्थातिदुर्बलः 
७44 कामसाकाक्षेत्काढमंतसचुः | 
[न्नव ul, त्त Dr Varanasi Collection. Digitized by eGangofri , 


(६६) अशषकक्रगीता । 


अप्पयः-भन्तम्‌ काठम्‌ अनुश्रितः आतिदुषए; (ज्ञानी ) छटूतू 
जञानहुमित्रम्‌ अवधाय (आपि) कःमम्‌ आकांक्षेत्‌ (इति) आश्वयम्‌॥9॥ | 


अब इस वाताका वणन करते ह कि, वेका | 
पुरुषको सवथा विषयवासनाका त्याग करना चाहिय, . 
उद्धत काहय उत्पन्न हानवादा जा काम वह महाराने 
ज्ञानको नए करनेपार इं एक्ला विचार करकंभी 
अति दीन होकर ज्ञानी विषयभोगकी आकांक्षा 
करता हे यह बडेही आश्चयकी वाता हे, क्योंकि जो. 
पुरुष विषयवासनामं छबलींन होता है वह काळय़ा | 
होता इ अथात्‌ क्षणमात्रमं नष्ट हो जाता हे इस 
कारण ज्ञाना पुरुषको विषयतूष्णा नहीं रखनी 
चाहिये ॥ ७॥ 


इहात्र विरक्तस्य नित्यानित्यवि- 
वेकिनः । आश्वर्यं मोक्षकामस्य | 
मोक्षादेवबिभीषिका ॥ ८॥ | 


अन्वयः-इह अमुत्र विरक्तस्य नित्यानित्यविवेकिमः मोक्षकामस्य ' 


सोक्षीत एव'मिभीषिक्षी'('मेविति इर्ति) श्य" ४) °° 


~= 


भाषार्टीकाप्ताहिता । (६७) 


अंब इस वातोका वर्णन करते हें कि, ज्ञानी पुरुषको 
. विषयाका वियोग होनेपर झोक नहीं करना चाहिये 
` जिसका इस ठोक आर परठोकके सुखसे वेराग्य हो 


७० ळी -- ~ > 
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गया ह आर आत्मा नित्य हं तथ। जगत्‌ अनित्य 
हैं; इ मकरे ।गसका। ज्ञान हुआ इ, आर भाश 


जो सब्चिदानंदकी माति तितके विषे जितकी 


अत्यंत आभेडाषा हे, वह परुषभी बलवान देह 


आद्‌ अतत्‌ ख्नापुनाद्‌क वियोगसे भयभीत होता हे 
` यह बडेही आखयक्षा वाता हे, स्वृप्रमें अनेक प्रका- 
रेक सुख बेखनपरभां जाग्रत्‌ अवस्थाम वह सुख 


ह रहते ह त। उन सुखका कोई पुछुष शोक 

गदा करता इ [तिसा प्रकार ही एत्र धन आदि 
वत्‌ वस्तुका वियोग हीनेपर झोक करना योग्य 
हु ढँ॥ ८ ॥ 
अर्स्टुलआज्यूसानापंपीड्यमान- 
[पसवदी । आत्मानकवडपरय 
लय तेनेआण्थ[तु Qe" Digitized by eGangotri 


(६८) __ अशवकगीता । 


अन्वयः-भीरः तु ( लोकेः विषयान्‌ ) भोज्यमानः अपि (निन्दा 
दिना ) पीडचमानः अपि केवक्ष्म आत्मानम्‌ पश्यन्‌ न तुष्याते न 
कुप्याति ॥ ९॥ 


अब इस वातोका . वणेन करते हें कि, ज्ञानीको 
शोक दषे नहीं करने चाहिये, ज्ञानी पुर्षाको जग- 
तुके विष पुण्यवान्‌ पुरुष नाना प्रकारके भोग कराते 
हु; परंतु वह ज्ञानी पुरुष तिससे हर्षो नही प्राह 
होता हे ओर पापी पुरुष पीडा देते हे तो उछसे 
शोक नहीं करता हे क्योंकि वह ज्ञानी पुरुष जानत 
है कि, आत्मा सुखडःखरहित हे अथीत्‌+ अ 
त्माको कदापि हषे शोक नहीं हो सकता है ॥ ९ ॥।. 

चेष्टमान शरार सत पश्यत्यन्यी 

९।रवत्‌ । सरत्वं चाप [नन्दाया 

कथ एथ्यन्यहिशिया ॥ ३० ॥ 


अन्यप्र:-( यः ) चेष्टमानं खम्‌ .शारीरम्‌ अन्य झारी रवत्‌ पश्याते 
( सः१)मक्ष्षगऽ'संस्तमे०भपि'्यिन्कायांन्‌ कमक भ्य्१[ ०१५ | 


भाषाटीकासहिता । (६९) 


PV >> 


हर्ष शाकक हेतु जो स्तुति निंदा आदि सो तो 


DN 


शरीरके धम हैं ओर शरीर आत्मासि भिन्न हे फिर 


शानीको इथे शोक किस प्रकार हो सकते हैं इस 


गाता वृणन करत है, जा ज्ञान पुरुष चेष्टा करने- 


च a 


वाळे अपने शरीरको अन्य पुरुषके झरीरकी एमान 


hs 


आत्मा भिन्न देखता है, बह महाक्षाय स्तुति ओर 
` निदाके विषे किस प्रकार हषेशोकरुप क्षोभको प्राप्त 
- होयग। ? अर्थात्‌ नहीं प्राप्त होयगा ॥ १० ॥ 
नाथासाबासिद विश्व पझ्यान्वृगत- 
(तु | आपं सनि हेत स॒त्या 
५५ र्यत बर; ॥ ११ ॥ 


अन्वयः-इदृम्‌ वश्च मायामात्रम्‌ ( इति ) पश्यन्‌ विगतकोतुक 
धीः मृत्यो सन्निहिते अपि कथम्‌ त्रस्पति ॥ २१ || 


जिसका मरण होता ह आर जो बंध करता हे ये 
दोना आनित्य इ इस पकार जाननेके कारण ज्ञानीको 
पटउंकाउक भाप हागफरभी भषण केए मकारो 


(७० ) अश्षवक्रगीता । 

सकता हे इस वातोका वणन करते हैं, यह हइयमान- 

विश्व मायामात्र कहिये मिथ्यारूप हे इस प्रकार देखता 

हुआ हे आर कहां छान होयगा इत प्रकार [विचार 

नहीं करनेवाला ज्ञानी एष सृत्युक समीप आने 

प्र भीत नहीं होता हे ॥ 9१ ॥ 
[नए मानस थस्य नराश्यजप 
महात्मनः । तस्थात्मज्ञनतृप्तस्थ 
तुलना कन जायत ॥ 3२ ॥ ` 


अन्ययः-नेराश्ये आपि यस्य मानसम्‌ निःस्पृहम्‌ ( भवाति तस्य ) 
आत्मज्ञानद्रपस्य महात्मनः केन (समम्‌ ) तुळना जायते ॥ १२ | 


अब्‌ शनाका सवका. अपक्षा उत्कृष्ट पना दलात 
ह कि भ ब्रह्मरुप इ इए प्रकार ज्ञान होनेपरं जितके 
संपूर्ण मनोरथ पण हो गये हैं ऐसा बहात्गा ह 
पुरुष [तका मन माशाक विषभा निरा शाता ह 
अथात्‌ वह माशा आमंदापा नहा करता हे एए 
शनक । कसल तुलना का जाय अथात्‌ ज्ञान 
९३७० काहा बहा तु १०१" oh ed by eGangot 


भाषार्टीकासहिता । (७१ ) 
स्वसावादव जानाति ध्यमततन्न 


दन । इद आह्याबंद त्याज्यं स 
११ पश्यति धारथाः ॥ १३ | 


अन्वय:-स्वमावात्‌ एव ( इदम्‌ ) दृश्यम्‌ किञ्चन न ( इति ) जा- 
नाति स धारधीः इदम्‌ ग्राह्मम्‌ इदम्‌ त्याज्यम्‌ ( इति) [म्‌ 
पश्यात ॥ ९३ || 


शाना पुरुषको “ बह घहूण करने योग्य हे, यह 
त्याग्न योग्य इ " इष प्रकार व्यवहार नहीं करना 
चाहिये, इत वाताळा वर्णन करते हैं, स्वभाबह्लेही ' 
अथात्‌ अपना सत्ताऐेही जितत प्रकार सीपीके विषे 
२जतेकेट्पनो मान होता है, ति प्रकार बह हइय- 
भान दत, मंच मिथ्यारूप हे, जगत कारपत ३ 
स्थात्‌ न सत्‌ हे न इध प्रकार जाननेवाछे 
जनाका जादे घेयतंपजञ हो जादी डे तोभी व 
ज्ञानी ` यह वस्तु अहण करने योग्य हे, यह वस्तु 
त्यागन्‌ योग्य इं ' इए प्रकारका व्यवहार क्यों 
करता है।यह बडी आत्या 


(७२) अशवक्रगीता। 


ज्ञानी पुरुषका कदापि यह वस्तु त्यागन याग्य हा” 

यह वस्तु ग्रहण करने याग्य हे इस प्रकार व्यवहार 
नहीं करना चाहिय ॥ ३३ ॥ 

. अन्तस्त्यक्तकपायरर्‍य ।नद्वन्द्वस्य 

निशाशषः । यदृच्छयागतां भागा 

ने ढुःखाथ न तुष्टय ॥ ३४ ॥ 


अन्वयः-अन्तस्त्यक्तकषायस्य निन्द्य निराशिषः यहृच्छया 
' आगतः भोगः दुःखाय न ( भवाति ) तुष्टये (व) न (भवाति) ॥१४॥ 


९ 


उपरोक्त विषयमं हेतु कहते हे कि, अन्तःकरणके 
शगदेषादि कषायोंको त्यागनेवाळे जोर शीत उष्णादि 
दंट्रहित तथा विषयमात्रकी इच्छासे रहित जो ज्ञानी 
पुरुष |तिसका दवगातिसे प्राप्त हुआ भोग न इःखहा- : 
यक होता हे भोर न प्रसन्न करनवाळा होता है॥ १४॥ 
हाते आमदष्टावक्रावराचितायां ब्रह्मविद्यायां सा- 
न्वयभाषाटीकया साहितिमाक्षेपद्वारोपदेशकं 


CC-0 “हासम शाह है | न्हे. got 


७: 


भाषारीकासहिता । (७३) 


कु अथ तुराय प्रकूरणम्‌ ४ 


हन्तात्मिशञर्य वारस्य खढता भाण 
छढ्या । नाह संसारवाहाकसूठ 
सह समानतो ॥ १ ॥ 


अन्वयः-हन्त भोगढीढ्या खेळतः आत्मज्ञस्य धीरस्य संसारवा- 
हाँक: मूढे; सह समानता चाहि ॥ ९ ॥ 
NNN 


इस प्रकार णुरूने शिष्यकी परीक्षा लेनेके 
निमित्त आक्षेप करे, अब तिसके उत्तरमें शिष्य 
गुरुक प्राते इल प्रकार कहता हे कि, ज्ञानी संपूर्ण 
व्यवृहारोंको मिथ्या जानता है; ओर प्रारव्घालुकूल 
नाना प्रकारके जो भोग प्राप्त होते इं उनको आत्म 
विद्ञत्त मानता है. आनंदकी वाता हे कि, जो 
आत्तिन ह वह अपन आत्माका संपण जग 
तका अधिष्ठान जानता हे, वही पैयवान हे, 
अथात्‌ उम्तका चित्त विपयोग आतक्त नहीं होता 


FN A 


९) “अन्यके "अनुहार" आत" हुए विषयोकी | 


(७४) अ्टकक्रगाता । 


क्रीडाके विषे रमण करनेवाले तिस ज्ञानीको संसारके” 
विषं देशभिमान करनेवाले सूखसि तुल्यता नहीं होत! 
है, सोई गीताके विष श्रांक्रष्ण भगवायूंने कहा इ- 
“ तृत्वितु महाबाहो गुणकमाविभागयोः । गुणा 
गुणेषु वतत इति मसा न सजते ॥ ” अर्थात्‌ आत्म- 
ज्ञानी सम्पण व्यवहारोमं रहता हे ओर किसी काका 

` आभिमान नहीं करता हे क्योंकि वह जानता हे कि, 
गुण गुणोंके विषे वर्तते इ; मेरी कोई हानि नहीँ 
है मे तो साक्षा हू ॥ १ ॥ 


यत्पदंप्रेप्सवोदीनाः शक्राद्याः सव- 


देवताः। अहोतत्रास्थतोयोगीनह 
बसुपगच्छति ॥ २ ॥ 


अन्वयः-अहो शक्राद्याः सवदेवताः यत्पदम्‌ प्रेप्सवः ( सन्तः ) 
दीनाः वत्तन्तं तत्र स्थितः योगी हषम्‌ न उपगच्छाते ॥ २ | 


जहा शक हीही "३ विल सातादिक-्ममहासेक। 


भाषाटीकासहिता। (७५) 


पतिवि करनंबाळ दवाना ससार पुरुषाचा तुल्य बया 
नह] होता ह, तिएका समाधान करते हे कि बड़े आ- 

पक वातां हे, हे शुरो! इंद्र आदि संपूर्ण देवता जित 
आत्मपरका आपिकी इच्छा करते इए आत्म 
पदका प्राते न होतेस दीनताको ग्राप्त होते हे, तित 
सचिदानदरवरूप आत्मपरके विषे स्थित अर्थात 
तत्‌ लग पदाथक ऐक्यज्ानले आत्मपदके विषे 
पतमान आत्मशाना [वषयभोगत पुखळो नहीं प्राप्त 
शता इ आए [तिस विषयसुखका नाश होनेपर झोक 
नहा करता हू ॥ २ ॥ 


तज्शरथ पुण्यपापार्या स्पशा ह्य 
नतन गावत । न ्याकाशशष्य्चसेन 
जप सातिः ॥३ ॥ 


अन्वयः-( यथा ) हि आकाशस्य धरमेन ( सह ) इश्यमाना अपि 
थ ७ + 
hs प an २१) हि । ॥ ion चू | BIR मातु अन्त 


(७६ ) अष्टावक्रगीता । 


अब बह वणेन करते हे कि, आत्मज्ञानी, 
पुण्य ओर पापसे लिप्त नहीं होता है; 
त्वम्‌ ' पदार्थकी एकताको जाननेवाछे तत्वज्ञानीका 
अतःकरणके घमं जो पुण्य पाप तिनसे संबंध नह 
होता दे, वह वेदोक्त विधि निषेधके बंधनमें नहीं होत! 
हे. क्योंकि जितकी आत्मज्ञान हो जाता इ, उसके 
अतःकरणमे पाप पुण्यका संबंध नहीं होता है, जिस 
प्रकार धूम आकाशर्म जाता हे; परंतु उत धूमका 
आकाइासे संबंध नही होता हे गीताके विषं कहा है 
कि, “ ज्ञानाग्निः सवकमाणि भस्प्रक्षात्कुछुतं तथा 
अथात्‌ ज्ञानरूपा अग्नि सपण कमाको भस्म कर 


छ. २ 


दता इ॥ ३ ॥ 


आत्मेवेदं जगत्सव ज्ञात येन महा 
` त्मना। यहृच्छयावत्तमानंवं निषे- 
cA RTECS Minchin Digitized by eGangotri : 
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भाषादीङासहिता । (७७ ) 
अन्वय:-यंन महात्मना इदम्‌ सवम्‌ जगत्‌ आत्मा एवं ( इति } 
जातम तम्‌ सहच्छया वत्तमानम्‌ कः निषे म्‌ क्षमत ॥ ४ ॥ 

तह शका होता इ के, ज्ञानी कभ करता हे 
आर उसका पाप पुण्यका स्पश नहीं होता हे, यह 

केसे हो सकता हे तिलका समाधान करते हें कि . 
जिस ज्ञाना महात्मान ` यह इञ्थमान संपूण जगत्‌ 
आत्माहं है इस पकार जान छिया ओर तदनंतर 
पारग्धक वशासूत शीकर वतता है, उत्त ज्ञानीको 
कोइ राक नहीं सकता इं अथात वेदवचनभी ज्ञानीको 
न रक सकता इं न प्रवृत्त कर सकता हे क्योंकि 
प्रबोधनाव एवासः तुत्तो राजष बंदिमिः ” अथात्‌ 
जित प्रकार बंदा ( जाट ) शाजाके चरित्रका वर्णन 
करत इ [तषा प्रकार वेदभां आत्मज्ञानीका बखान 


कप 


छुरत ह ॥ ७ ॥ 
आन्नहमस्तम्बपय्यन्ते भूतग्रामे च- 
लावे । विज्ञस्थव हि सासर्थ्यमि- 
oS, &॥........ 


. (७८)  अशककर्गाता । 


अन्पय-हि आन्रह्मश्तम्मपर्थ्यन्त चनुवधे अतग्रामे विज्ञप्प एवू „ 

इच्छानिच्छावित्तणने सामर्थ्य ( अत्ति ) ॥ ५ ॥ 

शिष्य शका करता इं।क, ज्ञानी अपनी इच्छाके 
अनुष्तार वतता इ, या दवच्छात वृत्ता ४ ? तप्का 
गुरु उत्तर देते ई कि, अल्याप्त तणपर्यत चार प्रकार के 
प्राणियाे भरे हुए ब्रह्मांडक विषं इच्छा ओर अनि- 
च्छा यह दो पदाथ कितीके दूर करनेसे हूर नहीं 
होते हैं परंतु ज्ञानीको एपी सामर्थ्यं हे कि, न उसको 
` इच्छा ६, न अनिच्छा ह ॥ ५ ॥ रं 


आत्मानमठ्रयकारथणजानातजग- 
द्विरसं । यद्रातितत्सकुरुतनभय 
तस्यकुनाचतू ॥६॥ 


असय:-कांश्रत्‌ जगदोश्वरम्‌ आत्मानम्‌ सहयम्‌ जानाति सः यत 
वैत्ति तत्‌ कुरुते तस्य कुत्रचित्‌ भयम्‌ न (भवाति ) ॥ ६ ॥ 


अब इस वाताका वणन करते ह क, ज्ञाना परुष 
सुधा | पद उहह नाचको 


भाषाटीकासहिता । ( ७९ ) 


"इर करनेवाले ज्ञानीको भय नहीं होता हे परंतु आटे 
तीय आत्मस्वरूपको हजारेंमे कोइ एकही जानता 
ओर अद्वितीय आसस्वरूपका ज्ञान होनेके अनं 
तर कोई कम करे अथवा न करे तामी वह इस ठोक 
तथा परछोकके विष भयको नहीं प्राप्त होता ह॥६॥ 
. इति शीमदष्ठावक्रप्तुनिविर्चिताणं ब्रह्मविद्यायां 
वान्वयथापार्टक्या संहितं शिष्यप्रोक्ताइ- 
भवोज्ञापफ चतुर्थ प्रकरणं समाप्तम्‌ ॥४॥ | 


अथ पंचमं प्रकरणम्‌ & 
न्‌ ते संगोऽस्त केनाप कि शुद्स्त्य- 


तु[मच्छासं । सघातावलय कुवन्नव्‌ 
मेव छथ ब्रज ॥ १ ॥ 


अन्बथः--(हे शिष्य ! ) ते केन अपि सङ्ग: म अस्ति शुद्ध 
नभ ) विनम्‌ त्यक्तुम्‌ ( उपादातुं चं ) इच्छा संधातेविछषम्‌ 
62/00/227५ ७ | Collection. Digitized by eGangotri 


(<°) . अावक्रगीता । 
इस प्रकार शिष्यकी परीक्षा लेकर उस्को हठ-- 
उपदेश दिया, अब चार, झोकोंप गुरु उयका उपदेश 
करते इ हे शिष्य ! तू शुद्धबुद्धर्यरूप हे, अंहका- 


. रादि किप्तीकेभी साथ तेरा संबंध नहीं हे, सो नित्य 


शुद्धबुदध घुक्तर्वभाव तू त्यागनेको ओर ग्रहणको 
किसको इच्छा करता हे अर्थात्‌ तेरे त्यागने और 
ग्रहण करने योग्य कोड पदाथ नहीं हे, तिक्त कारण 


` धयातका निषध करता इआ लयको प्रात हो अर्थात 


Nad 


हदि सपूण वस्तु जड ई उसका त्याग कर और 


मिथ्या जान ॥ 3 ॥ 


AN 


उदात भवतो विश्वं वारिधेरिव बद्व 
इति ज्ञावकमात्मानमेवमेव ठयं ब्रज २॥ 


अन्वयः~( हे शिष्य ! ) वारिधेः वृहद्‌ इव भवतः विश्वम्‌ उदोत 
दात एकम्‌ आत्मानम्‌ ज्ञाता एवम्‌ एव छयम्‌ ब्रज ॥ २ || 


ct [शुष्‌ |, युद जगत, आपेन (९ छे, सः ६ 


भाषाटीकासहित ( ८१) 


आथात्‌ जित प्रकार जडे बुबुळे भिन्न नहीं होते 
इ; पिता प्रकार तुझ ( आत्मा) ते यह जगत्‌ भिन 
णह ६, सजाताय विजातीय ओर स्वगत 
थ तान भेदू आत्माकू विपे नहीं है आत्मा एक हे, 
सो मही हू इस ग्रकार जानकर आत्मस्वरूपके विषे 
थका मात हो, ( एक मनुष्यजातिक्षे विषे ब्राह्मण, 
शाहिय, पश्य ओर शुद्र आदि अनेक भेद हे यह 
सातय भेद कहाता हे, ओर बघुष्य, पशु, पक्षी ` 
` बह जा भिन्न २ जाते इ. सो विजातीय भेद हैं तथा 
एक देहळे विषे हाथ, चरण, मुख इत्याहि जो भेद 
इ 0 स्वणतमद कहत ई )॥ २ ॥ 
+<जप्थवरत त्वा &३वनाइत्य- 
“(वथ ।रज्युसष्‌ इव व्यक्तम्‌ 
न छथ न्‌ ॥ | 
अन्यय+-अत्यक्षम्‌ अपि व्यक्तम्‌ विश्वम्‌ रज्जुसर्प: इव अवस्तुत्वात्‌ 
जमणे सनि न {खिम} मा-यः कषु |+ ३०१७०० 


. (८२) अशवक्रगीवा । 
तहां शंका होती हे किं, जब प्रत्यक्ष हार ओर. 
सप आदिका भेद प्रतीत होता हेतो फिर किस प्रकार 
हार आदिका विठय हो सकता ह? तिका समाधान 
करते हे कि रज्जु अर्थात्‌ डोरेके विष सपक! प्रत्यक्ष 
प्रतीति होती हे परंतु वास्तवमें वह सर्प नहीं होता 
` हे, इसी प्रकार यह प्रत्यक्ष स्पष्ट प्रतीत होनेवाला 
जगत्‌ निमंछ आत्माके विषे नहीं है, इस प्रकारही 
जानकर आत्मस्वरूपकं विषं छीन हो ॥ ३ ॥ 
समइःखसुखः पूण आशानराश्य- 
योः समः। समजीवितमृत्युः सन्ने- 
वृभेव छयं ब्रज ॥ ४ ॥ 


अन्वयः-हे ( शिष्य ! ) पूणः समठुःखहुखः ( तथा ) आशनिरा 
श्ययोः समः सन्‌ एवम्‌ एवं लयंत्रज ॥ ४ ॥ 


शष्य | तू ( आत्मा ) आत्पानंदक्ष पारएण्‌ 
इसका मारव बात हुए तुल मोर ले 


भाषार्दीकासहिता । (८३) 


गप सबहाए करनाल! तया आशा आर नराझाक 
विष्‌ समह करनेवाला आर जीवन तथा मर 
णका समहा्िते देखता हुआ ब्रहमदृष्टिरूप लयको 
प्राप्त हा॥ ७ ॥ 
इते आबदष्टायक्रगातायां ब्रह्मविद्यायां भाषा- 
टाक्या साइतमाचायाक्तं लयचतुएय नाम 
पचथ अकरण समाप्त ॥ ३ ॥ 


अथ षं प्रकरणम्‌ ६ 
आकाशवदनन्ताऽह घटवत्प्राकृतं 


जगत्‌ । इत ज्ञान तथतस्थ न 
(आणन ग्रहा ॥ ३ ॥ 


अन्बय:--अहम्‌ आकाशवत्‌ अनंतः, प्राक्कृतम्‌ जगत्‌ घटवत्‌ इति 
शानम( अनुमषसिद्धम्‌) तथा एनस्य त्यागः न ग्रहः न लयः (न) १॥ 


इस प्रकार पचम प्रकरणम गुरुने ख्यमागेका उप- 
देश किया, अब ।शष्य प्रश्न करता इ कि, आत्मा 
जा अनत. उप्र का बहा दिकावित्र पति 8 करना 


(८४) अष्टावक्रगीता । 


कि प्रकार पटेगा तिळा गुरू समाधान करते हे. 
कि, आत्मा आकाशक समान अनंतरूप ई आर 
प्रकृतिका कार्य जगत्‌ घटके तमान आत्माक्का अव- 
च्छेदक ओर निवाप्त स्थान हे अथोत्‌ नितः प्रकार 
आकाश पयादिम व्याप्त होता हे तिसी प्रकार आत्मा 
दहक विर्ष व्याप्त ह, इस प्रकार जा ज्ञान इ ता वेदांत- 
सिद्ध आर अबुभवतिद्ध हे; इसमे कुछ सन्देह नहीं 
हे तिस कारण उस आत्माका त्याग नहीं हे ओर 
ग्रहण नहीं हे, तथा लय नहीं है | १ ॥ 


महादावारवाह स गर्पच वाच 
सन्निमः । इति ज्ञानं ततस्य न 
त्याग न ग्रह लयः ॥ २ 


अन्वयः-सः अहम्‌ महादारषेः इव प्रपश्चःवीचिसन्निभः हाते ज्ञानम्‌ 
( अनुभवसिद्धम्‌ ) तथा एतस्य त्यागः न ग्रहः न लयः (न ) ॥९॥ 


इस घट आर आकाशक दृ्शवप्त देह ओर आ- 
ताके, भेदकी आंका, देवी “तहा कहते; कि) वहू 


भाषाटीकासहिता | (८५ ) 


बाकि म ( आत्मा ) तृधुद्रका स्न हुँ और प्रपंच 

रगाकी इमान हे, इस प्रकारका ज्ञान अइभवसिद्ध 
३१ [तत कारण इस आत्माळा त्याग ग्रहण आर लय 
होना संभव नहीं है ॥ २ ॥ 


अह सशुक्तिसकाशार प्यवादिशव- 
कल्पना । शोते जान तथंतस्थ न 
त्थांणा न्‌ ग्रहा छथः ॥ ३ । 


अन्वयः-सः अहम्‌ शुक्तिसकाशः) न, विश्वकल्पना रूप्यवतु इति 
शानम्‌ तथा एतस्य त्यागः न ग्रहःन ल्यः (न)॥ ३॥ 


इए छुद्र आर तरंगोंके इष्टांतसे आत्माके विषे 
विकारी शंका होती ह इस शिष्यके संदेहका गुरु 
सु पात करत हळ, अह प्रकार पाक विष रजत 
कल्पित होता दे इसी प्रकार आत्माके विष यह जगत्‌ 
काल्पत इ, इस प्रकारका वास्तबिक ज्ञान होनेपर 


 आत्माका त्याग आए ओर इय हो सकता बो है), 


(८६) अशवक्रगीता । 


अह वा सवभूतेषु सवगतान्यथ 
मथि । इति ज्ञानतथतस्य न त्या 
गन ग्रह छथः ॥ ४ ॥ 


` अन्वयः--समेमतेषु अहम्‌ अयो वा समभ्ताने मार्थं इति ज्ञानम्‌ 
( अतुभवसिद्वम्‌ ) तथा एतस्य त्यागः न ग्रहः न .ळ्यंः (न )॥ ४॥ 

तहां शिष्य झाका करता हं कि, घीपी ओर रज- 
तका जो दृष्टांत दिखाया तिसन ता आत्माक बिष 
पारच्छिन्नता अथात्‌ एक्देशीपनारू१ दोष आता हे | 
तहा कहत है के, म संपुण प्राणयाक वप सता 
रूपत स्थित रहता हूं इस कारण संपूण प्राणी सुझ 
आधष्ठान रूपके विपी स्थित इ, इस प्रकारका 
शान वेदान्तशास्रके विषे प्रतिपादन किया हे 

[ज्ञान होनेपर आत्माका त्याग ग्रहण ओर 
ठय नही होता हे ॥ ४॥ 

शत अद्ष्टावकपु।निविरचितायां ब्रह्मविद्यायां 

भाषाटाकया सहिते शिष्योक्तक्ठत्तरचतुष्कं 


००-०. क्‌ षेछ-सकृरमेःः खुमासस्‌d। {a got 


हल कळ a किक ली ON MM ना डा न क हा ककल्ला... कर उता साई क 
क ड 2 कटु > 


भाषाटीकासहित । (८७) 
ई अथ सप्तम प्रकरणम्‌ ७. . 
मय्यनन्तसृहास्भोधो विश्वपोत ई 
तस्तंतेः। मातं स्वातवातनन स- 
सार्त्यसाइण्णुता ॥ 


न्वयः-अनन्तमहाभ्भोधो माये स्वान्तवतिन विश्वपोः इतस्तत 
अमति; मम अर्साहिष्णुता न अस्तिं ॥ १ ॥ 


पंचम प्रकृरणके विषं शुरुने इस प्रकार वर्णन 
किया कि छ्य योगका आथ किये विना सांतारिक 
व्यवहारका विक्षेप अवड्य होता हे, तिसके उत्तर 
पृष्ठ प्रकूरणक्ष विषे शिष्यने कहा कि, आत्माके विषे 
इष्आनिए्भाव तिस कारण आत्माका त्याग, अहण 
छथ आदि नहीं होता ह, अब इस कथनकाही . पांच 
झोक विवेचन करते हे कि, में चेतन्यम्रय- अर्गल 
सुह ह आर मेर विप संसाररूपी नाका मनरूपी तपण 
वायुक वेगसे चारों ओरको घूमती हे तिश संपारखूपी 


: नोकाके अणे वेरा. इह कार, जहा विधा व, 


> PT रो 00७०५७ ५७८0300000... 42... ७७७ &% ० ०० पक क” “ = 
a १ # शक. क का, बर. 


स 


(८८ ) अष्टवकगीता । 
नही हाता हु, विस अकार नाकात पशुद्र चलायमान 
[हाता ई॥ १ ॥ 
सय्यनन्तमहस्भीधा जणद्राच 
र्वभावतः । उद्तु वार्तमायालु 
स ददनं चे ज्ञात) ॥ २ 


अन्वयः-अनंतमहाम्भोधो माथे स्वभावतः जगद्वीचिः उदेत वा 
अस्तम्‌ आया, मे वृद्धि; न क्षातिः च न ॥ २ ॥ 
इस्त गकार यइ वणन किया [कि सारक व्यधृ- 
हारा आत्माको काई हानि नहों हाती हे आर अब | 
यह वणेन करते हे कि, संसारकी उत्पाति ओर छय- . 
सेभी आत्माकी कोई हानि नहीं होती है, में चेतन्य- 
मय अनतरूप सुट इ, [त मेर ( आत्मूळे ) विपे 
स्वृभावत संसाररूपा तरंग उत्पन्न होते ई ओर न 
इ जात इ, रन ससाररूपी तरगाक उत्पन्न होनेते 
मेरा कोइ ठाथ नहीं होता हे ओर नष्ट होनेते 


हानि होती हे क्योकि, बकप है धार 


भाषाटीकासहिता । (<९) 


सरा उत्पात नह हा सकता हे आर भ अनंत है इस 

कारण सरा रथ ( नाझ ) नही हो सकता हे ॥ 
न०्यन्‌न्तमुहिस्भाथा विश्व नास 
कल्पना । आतशाता।नराकार 
एतढ्वाहिमारिथत्‌ः ॥ ३ | 


अम्वयः-अनन्तमहाम्भोधो माये विश्वम्‌ विकल्पना नाम (अतः ) 
अहम्‌ आंतशान्तः निराकारः एतत्‌ एव आस्थितः ( अस्मिः) |! ३ ॥ 


इष कहे हुए पछ ओर तरंगके हातले आत्मा 
द (वेष पारणामापनका शक्ता होता इ तिव शाका 
' निवात्तिके अथ कहते इ कि, अनंत बशुहरूय जो मे 
(त थर्‌ [वष जगत्‌ कवल कूल्पनाथाब हे सस्य नह 
३. इए कारणही न शांत कृहिये संपणे विळाररहित 
९ (जराकार तथा कबलआत्मजानका आश्रित हू ३ 
नात्मा भावेषु नो भावस्तत्रानन्ते 
निरखने। इत्यसकोश्रपहः शान्वः 
उता हमा खली कीन Digitized by eGangotri 


(९०) अश्षवक्रगीता । 
न्य -भावेष आत्मा न, अनन्ते निर्न तत्र भाबः नो इते अहम . 
असक्त; अस्प्रहः शान्तः एतत्‌ एव आस्थितः {आस्म ) ॥ ४॥ 
अब आत्माका झांतस्वरूपत्ताकाहा वणन करते . 
हे कि) दह ईद्रयाह पदाथाक वर्ष आत्मपना 
अथात्‌. सत्यपना नहीं इ, क्याफे वेहाइयादं पदाथ 
उत्पन्न होत हं ओर नष्ट होत हं आर देह हा्ियादेरूप 
उपाध आत्माक विष नहा इ, कथाकि आत्मा अनत 
आर निरजन हे, इष कारणही इच्छारहित आर आंत 
तथा तत्तज्ञानका आश्रित हूँ ॥४॥ | 


अहोचिन्मावमेवाहमिद्रजाळी पर 
जगत्‌ । अतो मस कर्थ छत्र हेयो 
पादेयकल्पना ॥ &॥ 


_ अन्वयः-अहो अहम्‌ चिन्मात्रम्‌ एव जगत्‌ इन्द्रजारोपमंस्‌ अत 
भम हूयापाद्यकल्पना छुत्र कथम्‌ ( स्यात्‌) ॥ ६ ॥ 


आत्मा इच्छादिरहित हे इछ विषयमे ओर हेतु 
कहते ह'कि;-अझषे-मे-अठोकिक वेततन्यमामह-ओो 


भाषाटीकासहिता । (९१) 


जगत्‌ इंद्रजाल कहिये बाजीगरके चरित्रोंकी एमान 
इस कारण किली पढाथक विषे मेरे ग्रहण कर- 
नका भार त्यागनेको कल्पना कि प्रकार हा सकती 
ई ! अथात्‌ न तो में किसी पदार्थको त्यागता हु 
आर न ग्रहण करता हूं ॥ ५ ॥ 
शत आमदशवक्रसानेविशवेतायों ब्रह्मावद्याथां 
भाषाटीकूया सहितमलुभवपक्षकषिषरणं 
नाम सत्स प्रकरणं समाप्तव॥ ७ ॥ 
अथान प्रकरणम्‌ ८ 
तेद बन्या यदा [चत काश्ेद्रा- 
ञ्छति शोचति । किश्रिन्मुञ्चति 
राहात काअश्चडुष्यात कुप्यादे ॥9॥ 
इस प्रकार छः प्रकरणोॉंकरक अपने शिंष्पवः 
तवथाः०पृहिस-छेङ्ः' जधवोक्षक्षी' प्यपरुथा' वृणेन' 


rer de!) 


(९२) अष्टावक्रगीता । 


कश्नके मिषस शुरू अपने शिष्यक अद्ुभवकी चीर 


श्रोकोप प्रहांता करते हे कि, हे शिष्य | तेने जो 
[ कि. मेरेको ( आत्माको ) कुछ त्याग करना 

ओर अहण करना नहीं हे तो सत्य हे, क्योकि, जब 

चित्त किती वस्तुका त्याग करता हे, किसी वस्तुका 
ण कर्ता हे, किही वस्तुसे प्रसन्न होता दे, अथवा 

कोप करता है तबही जीवका बंध होता ई ॥ ३ .॥ 

„० पदा सुक्तिथदा चित्त न वाञ्छति 

नुं शाचांत । नुतन शला 

न्‌ हृष्यांत न कुप्यात ॥ २ ॥ 


अन्धयः-यदा चित्तम्‌ न वाञ्छति न शोचति न पुत न ह्यात | 


न हृप्य न कुप्यति ॥ ९ ॥ 

जघ चते इच्छ नहा करता इ. शाक नई करता 
६५ (कता वरत त्याग गहा करती हैं, गदण नह 
करती “पथ विसी वरती भ रङ्ग नह 


७.७ . 


AR, 


भाषाटीकासहिता । ( ९३) 
व र 


हता है आर कारण हान परया काप नहा करता 
ढ तबहीं जावक झुक्ति होती है ॥ २ ॥ 
तदा बन्धा यदा चित्त सक्त कास्व- 
[प८्‌्टिषु । तदा भक्षां यदा [चत्त 
भस्त सुंवहाष्टषु ॥ ३ | 
अन्त्रयः-यदा चित्तम्‌ काछु अपि दाष्टिषु सक्तम्‌ तदा वन्धः यदा _ 
'पत्तस्‌ स्वेह्ाशेषु असक्तम्‌ तदा मोक्षः ॥ ३ ॥ 


९५ अणार बंध मक्का [भल्ल २ वृणन [काया 
अल होना इळड करते इ, जितका चित्त 
आत्माभेन्न किसी भी जड पदाथके विषे आएक्त होता 
छ, तष जावदा बध डत है आर जन चत आत्म 
मिळे सपुण जड पढार्थक्षि विषे आवक्तिरहित होती 
ह तबह जावळ मोक्ष होता है ॥ ३ ॥ 

२।९| नाहतदा मोक्ष यदाह बन्धन 

तदा । मत्वा हया ।काञचेन्सा 

० [मवु हु चै पे 9१०० by eGangotr 


८80४ 


(९४) अष्टावकगीता । 


अन्वयः-यदा अहम्‌ न तदा मोक्षः, यदा अहम्‌ तदा बन्धनम्‌ छत्‌ 
मत्ता हेलया किञ्चित्‌ मा गहाण मा विछुश्च ॥ ४ ॥ । 


संपणे विपयोक विष चित्त आसक्त न हॉय एसा 
पाघनसपति प्रात होनेपरभी अहंकार दूर हुए विना 
घुक्ति नहीं होती ई यहां कहते हे कि, जनत स. 
देह हूँ इस प्रकार अभिमान रहता ह तबतकहा यह . 
संसारबंधन रहता ६ आर जब ५ आएमा हू, दुह . 
नहीं हूं, इस प्रकारका आंभॅमान दूर ही जाता ६, . 
तब मोक्ष होता ६. इस प्रकार जानकर व्यवहार . 
हाण्सि न किसी वस्तुको ग्रहण कर न कि, बसका | 
त्याग कर ॥ ४ ॥ 
इति श्रीमदष्ठवक्रपुनिविशचितायां शरह्मविद्याथा 
भाषार्दकया साइत गुरुभक्त बन्धन।क्षु्य” 
वस्था नामाएम प्रकरणं तगप्तम्‌ ॥ ८ ॥ 
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भापारीकासहिता (९५) 
a अथ नवमं प्रकरणम्‌ ९ 
ऊतेकित चद्रन्ट्रानकदाशान्तान 


करय बा । एव झातेह [नेवदाद्ध- 
वृत्यागप्रोऽब्रती ॥ १ ॥ 


अन्यय--कताकृत &न्दान कस्य कदा वा शान्ता एवम्‌ ज्ञात्वा इह्‌ 
दत्‌ त्यागपरः अब्रतां भव ॥ १ ॥ 


उपरक प्रकृरणक विषे गुड्ने कहा कि, “न्‌ 
कसा वस्तुका अहण कर न त्याग कर ” तह 
शिष्य प्रश्न करता हे, त्यागकी क्या रीति हे ? 
तिस समाधानम शुरु आठ खझोकोंसे वेशग्य 
` वर्णन करते हैं कि, कृत ओर अङ्कत अर्थात यह 
` करना चाहिये, यह नहीं करना चाहिये, इत्यादे 
' आशोनेषेश आर सुखदुःख, शीत, उष्ण आदि दद्र 
. किक कमी शांति हुए ह? अर्थात्‌ कभी किसीके 
निवृत्त नह हुए. इस प्रकार जानकर इन कृत 
महत भार-सुलइमलाव्कि विष विरक् होनेते स्काग- 


an 57 585... 4 
क | ०” 


(९६ ) अशवक्केगीता । 

पशूयण ओर संपूण पदार्थेके विष आग्रहक 

त्यागनेपाङा झं ॥ १ ॥ 
क्या तातं थन्यस्थ ळाकच 
छावछाकनाल्‌ । जावितेच्छा बुथ” 
क्षाच बुशुत्सापशम गताः ॥ २ ' 


अन्वयः-- हे तात ! छोकवेष्टावळाकनात्‌ कस्य जाप धन्यस्य 
जीवितेच्छा बुमुक्षा बुभुत्सा च उपशमं गता ॥ ९ |. ॥ “#. 

चित्तक धमाका त्यांगरूप वरग्य त [किसा 
होता हे, सबको नहीं, यह बर्णन करते है, है शिष्य! 
सहत्ानंत [कछ एक धन्य पुरषपळाह सी 
उत्पास आर नाशरूप चंशक दून जान 
इच्छा आर भागका इच्छा तथा भाननळ इच्छा 
निवृत्त होत्री है ॥ २ ॥ 


आनित्थं सवमेबेदं तापत्रितयढु- 
। पेत । असारं निन्दितं हेयामि- 
ते निकिता शाम्यात्रि.॥ "के. ०००५० 


) 
{ 


भाषाटीकासहित । र ( ९९७) 


८, पयः तोपनितंयहाषतम इदम्‌ श्‌ एव आनित्यम भतार 
नान्दुतम्‌ हयम्‌ इति निश्चित्य ( ज्ञानी ) झाम्याति॥ ३॥ 


तहा शिष्य शंका करता है कि, ज्ञानी एरुपोंकी 
जो संपूण विपथमिं आसक्ति नष्ट हो जाती हे उप्तम 
क्या कारण हे ? तहां कहते हैं कि, यह संपूर्ण जगत्‌ 
आनेत्य हे, चतन्यस्वरूप आस्माकी सत्तासे स्फुरित 
होता हे, वास्तवमें कस्पनामात्र हे ओर आध्यात्मिक 
आधिदृषिक ओर आधिभोतिक इन तीनों हु: खोप 
ए।पत हा रह ६ अथात्‌ तुच्छ ह्‌; कूरा दु) एसा 


निश्चय करके ज्ञानी पुरुष उदासीनताक्गो प्राप्त 


ताहु ॥ १ ॥ 
कोपला काछो वयः किंबा यत्र 
&"डन न चुणाओ । तान्युणेक्ष्यू 
यृथाप्ातवता सिछिमबापयात॥ 9॥ 


जअन्वयः-यत्र नृणाम्‌ इन्द्धाने नो ( सन्ति ) अस्तौ कः काळ 


, निल तात उ अथ (का सिद्वित तर पुआात॥ ॥॥ 
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है; 0000 6200 
(९८ ) अँष्टावक्रगीता । 


अब यह वणन करते ३, कि छुलदुःखादं € तो 
: प्रारूप कमाके अजुसार अवइयही प्राप्त होंगे परतु. 
तिन सुखदुःखादिके विषे इच्छा आर अनिच्छाका 
त्याग करके प्रारन्धकमाबुमार प्रात हुए खुखहु 
सादि दरको भोगता हुआ घुक्तिको प्रात शता ६ 
ऐसा कोनसा काळ हे कि, जिस्म मजुष्यकों सुख 
दःखादि दंद्रोकी प्राति न हो आर ऐसा कागर। 
अवस्था हे कि, जिप्रमे मतुष्यक्षा सुख दुःख 
आदि न हो ! अर्थात्‌ जिपम मनुष्यको सुख दुःखद 
नहीं होते हो ऐसा न कोई समय है ओर न कोई 
एषी अवस्था हे. और सपे काछमे आर सब जवृ- 
स्थाओंम सुख दुःख तो होतेही. इ ऐसा जानकर 
'तिन सुख दुःखारिके विषे घंकल्प विकदपको त्याग” ' 
नेवाडा पुरुष प्रारन्धकसांडुपार मात हुए झुसडुः- 
खाइिको आततिरहित भोगकर साहे कहिये 
मुकतिको आस शेता ०३६८०२१) ०००५० 


भाषाटीकासहित । (९९) 


नाना सत महपाणा साधूना यो 
शिनातथा। द्दा निवेद्सापन्नः को 
नं शाज्यात मानवः ॥ ५ 


-__ अन्वयः-महर्षीणाम्‌ साधूनाम्‌ तथा योगिनाम्‌ नाना मतम्‌ दृष्टा 
निर्वेदूम्‌ आपन्नाः कः मानवः न शाम्याति ॥ ५ ॥ | 


अब इछ वातांको वर्णन करते हैं कि, तत्तवज्ञानके 
। सिवाय अन्यत्र किसी विपयमेभी निष्ठा न कूरे । 
_ ऋषियोंके भिज्ञ २ रीतिके नाना प्रकारके मत 
तिनमें छोई होम करनेका उपदेश करतेहें, कोई मंत्र 
जप करनेका उपदेश करते हैं कोई चांद्रायण आहि 
नतका थहिसावणन करते ई तिही प्रकाश साधु 
॥हिय भक्तपुशुषोकि भी अनेक भेद ओर संप्रदाय हे 
त कि, शोष शाक्त पेष्णव आदि तथा योगियोके 
` मतभी अनेक पारक ह तितर्म को$ अष्टांगयोगकी 
` साधना करते ई ओर कोइ तत्त्वाडी गणना करते हैं 
इतत ब्धा. भित्र का के सत. नेक. गवति 


(१००) अशषक्रमीता । 


सबको त्यागकर वेराग्यको प्रात होता दै ? किन्तु 
जातिको प्राप्त होगाही ॥ ९ ॥ 


0० 

कृत्वा ग्रूतिपरिज्ञानं चतन्यस्य न 

कि गुरु; । निर्वेदसमवायुक्त्या य 

स्तारयति सखत्‌ः ॥ ६ ॥ 

अन्ययः-निर्मेदसमतायुक्त्या चैतन्यस्य मूर्तिपरिज्ञानम्‌ करत्वा यः 

न क गुरुः सः संसृतेः तारयति | ६ है i & 

अब यह वणेन करते हैं किं, कमोंद़िक त्याग 
करके केवळ ज्ञाननिष्ठाकाही आश्रय करना चाहिये; 
निवेद कहिये वेशग्य अथोत विषयोंक विष आसा 
न करना ओर समता कहिये झइमितरादि तबके विपे 
हदष्ट रखना अथात्‌ सवत्र आत्मदा करना तथा 
_युक्ति श्रतियाके अचुसार शंकाओंका समाधान 
करना, इनके दारा संचिदानेदस्वरूपका साक्षात्कार 
करके फिर कममागके विषे शुरुका आश्रय न कषर 
` नेवाडा पुरुष अपने आत्माको तथा ओराकोभी 
अपा, वार देवा, है.) ello Digitized by eGangotri 


१ 


भाषाटीकासहिता । (१०१ ) 


` पश्य अूतविकारास्तै भतमाजान्‌ 
युथाथतः । तत्कणाइन्यानथुक्त ८ 
स्वहूण्स्थो भाविष्यप्ति ॥ ७॥ 
अन्वय:-हे ( शिष्य ! ) झताविकारान्‌ यथार्थतः भतमात्रान्‌ पश्य 
( एवम्‌ ) त्बम्‌ तत्क्षणात्‌ बन्धनिछुक्तः स्वरूपस्थः मविष्यसि ॥ ७॥ 
चेतन्यस्वरूपके ाक्षातक्रनेका उपाय कहते हैं 
कि, हे शिष्य ! भूतविक्ार कहिये देह इंद्रिय आ- 
दिको वास्तवमें जड जो पंचमहापुत तिनका विकार 
जान आत्मस्वरूप सत जान यादि शुरू, शाति ओर 
अनुभवत एसा निश्चय कूर छेगा तो तात्कालही 
संतारबंधनते शुक्त होकर शारीर आदिमे विलक्षण जो 
आत्मा ति आत्मस्वरूपके विषं स्थितिको प्रात 
हायगो, क्योंकि झरार आहिके मिषं आत्मभिन्न 
जडत्व आदिका ज्ञान होनपर तिन शरीर आदिका 
साक्षी जो जाता सो. आही जनाजा, इे.॥9॥ 


(१०२) अष्टवकगीता] | 
वासना एव संसार इवि सर्वा विसु- 
श्च ताः । त्याग वासनात्यारया- 
[्स्थातरद्य यथा तथा ॥ < ॥ 


अन्वयः-संसतारः वासनाः एव इति ताः सवाः दिशश्च, वासना- 
त्यागात्‌ तत्त्यागः अद्य स्थितिः तथा यथा ॥ ८ ॥ 


इस प्रकार आत्मज्ञान. होनेपर आत्मज्ञानके 
विषे निष्ठा होनेके लिये वासनाक त्याग करनेका 
उपदेश करते हं कि, विषयोक विषे वापुना होना 
संत्र हे, इस कारण हे शिष्य ! तिन संपण वासना- 
आका त्याग कर वासनाके त्याग आत्मानेष्ठा 
होनेपर तिवत संसारका स्वथं त्याग हो जाता है आर 
वासनाओंके त्याग होनेपरभी सं्तारके विषं शरीरको 
स्थिति प्रारब्ध कुमाके अनुसार रहती है॥ ८ ॥ 
इति आमरदष्टावकऋएुनिविराचताथां त्रह्मविद्यायां 
भापादीकया छहितं गुरुप्रोक्त निवेदाष्टकं 
नाम नवमं प्रकरण समाप्तम्‌ ॥ ९ ॥ 
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भाषादीकासहिता । (१०३) 
अथ दृझम प्रकरण १०, | 
वहाथ वारणं काममथ चानथस- 
छस्‌ ॥ वृषमप्यतयाहद पर्वता 
नेदिरे कुरू ॥ 3॥ 


अन्वयः-नरिणम्‌ कामम्‌ अनर्थ॑संकुछम्‌ अथम्‌ च (तथा .) एतयो 
हतुम्‌ धमम्‌ आप विहाय सवत्र अनाद्रम्‌ करु ॥ १ ॥ ` 


एवस विषया वनाभा ततापरूपत्त वराग्यका 
वणन कथा, अब विपपतृष्णाक त्यागका गुरु उप- 
दुरी करत ६, है शिष्य ! ज्ञानका शइ जा काम 
।तएका त्याग कर आरए [जिंकू पदा करनमं रक्ष 
६१रनेस तथा खच करवेल दुःख हाता ह एते तदा 
५९ भर हुए अथ काइय पनका त्याग ba 
तथा काम आर अथ दाना[का हेतु जा घस त" ' 
काना त्याग कर आर तदनंतर धग कामरूप त्रेव- 
` गक इछ जा तकाम कून [तनक [विष आप्ताक्तक। 
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(१०४) ` अधषवक्रगीता 
स्वनन्द्रजाळवत्पह्य दिनानि जीणे ` 
पृच्‌ वा । मत्रक्षत्रवनागारदारद[- 
थाह्सम्पदः ॥ २। 
अन्वयः-(हे शिष्य !) ्रीणि पंच वा .द्नानि ( स्थायिन्य; ) 
मिनक्षेत्रघनागारदारदायादिसम्पदः सन्दर जार्‌ पश्य ॥ २॥ 
तहां शिष्य शंका करता हे कि, ना, पुत्रादि भोर 
अनेक प्रकारके सुख देनवाले जो कम तिनका किव 
प्रकार त्याग हो सकता हं तहां गुरु कहते ४ क्व, ह 
शिष्य | तीन अथवा पांच दिन रहुनेवाळे भि, लत] 
घन, स्थान, क्ली ओर कुटंबी सादि संपत्तियोक 
ब्रुमर ओर इंहभाठकी समान आनेत्य जान ॥ २ ॥ 
यत्र यत्र मवत्तेष्णा संसारे बाद 
तञ वे प्रादव्राग्थाञ्चत्य वातः 
तृष्णः सुख भव्‌ ॥ ३॥ 


अन्कयः-चै यत्र यत्र तृष्णा भवेत्‌ तत्र संसारम्‌ विद्धि ( तस्मात्‌ ) 
“आवरमा थित बत्रा वसना) एुकेटमब ॥7% ५ 


भाषादीड्ासाहता।. ६१०५) 
` अब यह वणन करते हैं कि, संपणे काम्य कमें 
अनादर करना रूप वेराग्यही मोक्षरूप पुरुषाथका 
कारण हे, जहां २ विषयोंके विष तृष्णा होती हे तहांही 
सार जान, कथांकि विषयोंकी तृष्णाही कमेक द्वारा 
संसारका हेतु होती दे, तित कारण इढ वेशग्यका 
अवलम्बन करके, अप्रात्त विषयोमें इच्छारहित 
होकर आत्मज्ञानकी निष्टा करके सुखी हो ॥ २ ॥ 
` तृष्णामाजात्मकी बन्थस्तन्नाशो 
` साक्ष उच्चत। भवासंसाक्तमाञ्रण्‌ 
आतिताश्युहुसुहु: ॥ ४ ॥ 3 


* अन्वयः-वन्धः तृष्णामात्रात्मकः तन्नाशः मोक्षः उच्यते, भवासं" 
सक्तिमात्रेण मुहुमुहुः म्रातितुष्टिः ( स्यात्‌) ॥ ४ ॥ 
उपरोक्त विषबकोही अन्य रीति कहते हैं, हे 
शुष्य | तृष्णामातरही बडा भारी बंधन है ओर तितत 
तृष्म नजिक" तमा नमक कहाते? न्या 


(१०६)  अशवकंगीता-। 


७० ७०२७ 


संसारके विष आप्ताकतिका त्याग करके वारंवार आत्म- 

ज्ञानसे उत्पन्न हुआ पंतोषही मोक्ष कहाता है॥ ४॥ 

 त्वमेकश्चतनः शुद्धो जडं विश्वम- 
सत्तथा। आंव्धाए न ।काञचेत्सा 
का बुभुत्सा तथाप त ॥ & 


अन्वथः-त्वम्‌ एकः चेतनः शुद्धः ( असि) विश्वम्‌ जडम्‌ तथा | 
असत्‌ ( अस्ति) अविद्या अपि किचित्‌ नतथा ते स्ता व॒भ॒त्सा 
अपि का ॥ ९ ॥ 
तहां शंका होती हे कि, यदि तष्णामापही बंएनं हे 
तब तो आत्मप्रातिका तुष्णाभी बंधन हो जायगी ?. 
तहां कहते हं कि, इत पंतारमे आत्मा, जगत्‌ ओर 
आविदया ये तीनही पदाथ हे तिन तीनांमे आत्मा 
( तू ) तो अद्वितीय, चेतन ओर शुद्ध है. तिम चे 
तन्यस्वरूप एणंरूप आत्माके जाननेकी इच्छा तृष्णा 
बंधन नहीं होती इ, क्योंकि आत्मनिज्ञ जड पदाथा 


. केव हन्छ कलाही तथ्य कतातीरे क्योंकि जड 


कि 


शाषाटीकासहिता। (१०७) 


आनित्य होनेके कारण जगतुके विषे इच्छा करना 
वृष्यापुत्रकी समान मिथ्या हे, उस इच्छासे किकी 
प्रकारकी सिद्धि नहीं होती हे, किसी प्रकार मायाके 
जाननकी इच्छा ( तृष्णा ) करनामा निरथकहा है, 
क्योकि माथा सत्रूप करके अथवा अपतत्रूप 


करक कहनेय नहा आता हं ॥ ५ ॥ 
राज्य सुदाः कलञाण शराराण 
खुन च । खुस्तस्थाप्‌ नष्टान्‌ 
तव जन्मन जन्धान ॥ ६ ॥ 


अन्वयः-संशक्तस्य आपि तव राज्यम्‌ छुताः कछ्त्राणि.शरीराणि ` 
सुखाच च जन्मांन जन्मान नष्टांन ॥ ६ ॥ ; 

अब संतारको जडता ओर अनित्यताको दिखाते 

है कि) हे शिष्य | राज्य, पुत्र, ली; शरीर ओर सुख 

शनक [वष तन अत्यतह प्रात का तबभा जन्म 

जन्तम नह ह गय) इष कारण सपार आनत्य ह 
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ऐता जानिन चाहिय | ६ ॥ 


(१०८) . अशंवकंगीता । 


अलमर्थेन कामेन सुकृतेनापि 

कमणा । एंग्यः ससारकान्तारि न 

विश्रान्तम्रभन्मनः ॥ ७॥ 
 अन्वयः-अर्थन काभेन छुक्ृतेन कमणा आपि अरष्‌, (यतः ) 
संसारकान्तारे एभ्यः मनः विश्रान्तम्‌ न अभब ॥ ७॥ 

अब घमेअर्थकाम्रूप त्रिवगकी इच्छाका निषेध 
करते हे हे शिष्य ! घनके विषे कामके विषे ओर 
सकाम कमकि विषम कामना न करक अपने आ- 
नन्दस्वरूपके विषे परिपणे रहे, क्योंकि; संसाररूपी 
 दुगममागक विषं भ्रमता हुआ मन इन धर्म-अथ्‌- 
कामस विश्रामका कदापि नहा प्राप्त हायगा तो कदा 
प संतारबंधनका नाइ नहीं होयगा ॥ ७॥ 


कृत न काते जन्माने कथने 


मनसा गिरा । दुःखमायासदं कम 
तदय्याप्युपरम्यताध"॥०४ ००० 


माषारीकासहिदा । (१०९) 
अन्यः है शिष्य! ) आयासदब दुःखम्‌ कर्म कायेन मनस! 
गेरा कति जन्मानि न कुतम्‌ तत्‌ अद्य अपि उपरम्यताम्‌ ॥८॥ . 
अब क्रिपामानाके त्यागक्ा उपदेश करतेई कि, हे 
शिष्य | महाङ्ेश आर दुःखका देनेवाडा कम काथ, 

मन आर वाणी कितने जन्मॉपयत नहीं किया 
अथात्‌ अनेक जन्माम किया, ओर तिनं जन्मे 
्मर्मे किये हुए कमाते तने अनथेही पाया, तिक्त 

कारण अब तो तिन कमका त्याग कर ॥ ८ ॥ 


इति श्रीमदश्वक्लप्निविशेतायां बल्लविद्यायां 
आषार्टकिया सहिते गुरुप्रात्मुपशमाएकू 
नाम दश प्रकरण समाप्तस्‌ ॥१०॥ . 
अयेकादृशमं प्रकेरणम्‌ ११. 5 
जीपामावाबकारशव खभावादात 
निश्चयी । विविकारों गतकछेशः 
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(११०) अशकक्रगीता । | 
_ जन्वयःनमावाभविषिक्कारः खमाधीत्‌ ( जायते ) इति निश्चयी 


( पुरुषः ) निर्विकार गतकछेशः च ( सन्‌ ) छुखेन एव 
उपशाम्यति ॥ १ ॥ 
NA ०५ 65% "र 


पूवोक्त शांति ज्ञानसेही होती इं अन्यथा नहीं हाती 
हे; इसका बोध करनेके निमित्त आठ झोकासे 
ज्ञानका वणन करते हुए प्रथम ज्ञानके त्राधनाका 
. वणन करते हे, किसी वस्तुका भाव आर किसी वस्तु 
का अभाव यह जो विकार हे हो तो स्वभाव काहिये 
माया ओर पूव संस्कारके अनुसार होता इ, आत्माके 
सकाशसे नहीं होता हे ऐसा निश्चय जिव पुरुषको 
हाता हे वह पुरुष अनायाषसेहा शांतिको प्राप्त 
हो जाता इं ॥ 3 ॥ 


इश्वरः सवनिमाता नेहान्थ इते 
निश्चयी । अन्तगलितसवाशः 
शान्तः कापि न सम्बत ॥ २॥ 


अन्वयः-इह सवैनिमांता इश्वरः अन्यः न इति निश्चयी (पुरुषः ) 


नगी हेते आन्ति (स) के आपि” न सजते ९ ॥ 


भाषारीकासहिता। (१११) 


तहां शिष्य शंका करता हे कि, माया तो जड 
सकं सकाइाए भावाभावरूप संसारका उत्पात 
कस अकार ही सकती हे? तक्षा शुरू समाधान 


७५ आर “य 


रतं ह के, सपूण जगत्‌ रचनवाछा एक इश्वर 
है, अन्य जीव जगतका रचनेवाला नहीं है, क्योंकि 
जाव इचरक वशात इ, इस प्रकार निश्चय करन? 
वळा उरूष एप ।नअ्थृषक्ष प्रभाव दूर हाँ गइ ह 
बं अकारका तृष्णा जितको एख आर शात 
कहिये निथळ चित्त होकर कहाँभी आसक्त नहीं 
होता है॥ २॥ हुक मर 
आपदः सम्पद्‌, काळू दवादबत 
निश्चयी । तृततः सवर्थेन्द्रियो नित्यं 
न वाँछते न शोचति ॥ ३॥ | 
अम्वयः--कारे आपदः सम्पद्‌ः ( च ) देवात्‌ एव (भवन्ति ) इंते 
निश्चयी तुषः ( पुरष) ) नित्यम्‌ स्स्थेन््रियः ( सब्‌ ) न वार्छति न्‌ 
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जट ० 


ढब 


2 द 


. (११६). अशवकगीतो । 
तहां शंका होती हे कि; यदि इंश्वरही संसारको 


र्चनेवाळा हे तो किन्ही परुषांको दारिद्री करता हे; 
किन्होंकों धनी करता हे आर छिन्हीको सुखी 


करता हे तथा किन्हींको इःखी करता है. इस कारण 


हश्वरके विषे वैषम्य ओर नेघण्य दोष आवेशा तहां 
कहते हे कि, किसी समयमे आपाय ओर किसी 
तमयर्म संपाति, ये अपन प्रारब्धसं होता हे, इत 

[रण इश्वरके विष वेषम्य ओर नेघण्यदोष नहीं छग 
सकता. इस प्रकार निय करनेवालापुरुष सब प्रकार- 
की तष्णाओंसे रहित आर विषयास चठायमान नहीं 


हुई हे इंद्रिये जिसकी ऐवा होकर अप्राप्त वस्तुकी 


३०४ नहा करता ह अर नष्ट हुई बरतुका झाकू 
नह करता है ॥ ३ ॥ 

सुखदुःखे जन्ममृत्य देवादेवेवि 
निश्चयी । साष्यादशी निरायास 
कुवेन्नपि'न-छिप्यतेक नल 


( 


भाषाडीकासहिता । (११३) 

° अन्वंयः-सुखदुःखे, जन्ममत्य देत्रात्‌ एव ( भबत्ति ) इाति निश्चयी; 
साध्यादर्शी निरायासः (पुरुषः कर्माणि) कुवन्‌ जीप न छिप्यते॥९॥ 
तहांशिष्य शंका करता है कि, हे गुरो ! पूर्वोक्त 
-- निश्चययुक्त पुरुषभी कमे करता हुआ देखनमें आता 
हे सो केसे हो सकता हे? तिसका गुरु समाधान करते 
हुं कि, कमळे फूछरूप सुखदुःख ओर जन्मशषतछु प्रार- 
व्यक्षे अनुसार होते इं, इस प्रकार निश्चषवाला पुरुष 
एसी दृष्टि नहीं करता है कि, अक्क कर्म सुझे करना 
चाहिये ओर इस कारणही कमे करनमें परिश्रम नहो 
करता है ओर प्रारन्यकमाबुक्षार कम करके जितमा 
. नहीं होता हे अथात्‌ पापपुण्यरूप फलका भागने 

वाल जहां हता ७१ वथाकि उत पुरूषकी न कता ६. 
एसा अभिमान नहीं होता हे ॥ ४॥ | 
ज्तंथा जायत दुख नान्यथहात 
निश्चय । तथा हानेः सुखा शान्त: 


6 / 
--सवृन्‌-मछिलर्टहः॥-८ 0२०५ by eGangotr | 


(११४) अशवकगीता । 


- झन्वयः- इह दुःखम्‌ चिन्तया जायते अन्यथा न इति निश्चयी 
( पुरुषः) तया हीनः ( सन्‌ मुख्नो शान्तः' सवैत्र गाठितस्पह: 
भवाति ॥ ५॥ 


तहां शंका होती हे कि, यह केश हो सकता है - 
कि, कमे करकेमी पापपुण्यरूप फडका ओका न 
होता हे ? तहां कहते है; इस संसारक ।वेष दुःख. 
मात्र चिन्तासे उत्पन्न होता है, किश्षी अन्य कारणते 
नही होताहे, इस प्रकार निश्धधवाला चिन्तारहित पुरुष 
शान्ति तथा सुखको प्राप्त होता है, ओर उस पुझुपकी 
“ संपणे विषयोते आभिलाषा दूर हो जाती है Nh 
नाहं देहो न मे देहो बोधो5हमिति 
निश्चयी । केवल्यमिव संप्राप्तो न 
स्मरत्यकृतं कृतस्‌ ॥ ६ ॥ 
_ अन्वयः-अहम्‌ देहः न, मे देहः न, ( किन्तु ) अहम्‌ बोधः इति 
निश्चयी (पुरुषः) केतल्यम्‌ संगाः इव कृतम्‌ अक्कतम्‌ न स्मरति॥६॥ 
पूर्वोक्त साधनेंसे युक्त ज्ञानियोंकी दशाको निरू 


पृ करते है ।कि-में देह नही हु तथा बेश इन हे 


भाषादीकासहिता । (११५) 


ए म ज्ञोनस्वप्‌ हू; इ भकार [जिस पुरुषका 
निश्चय हो जाता हे, वह पुरुष ज्ञानके द्वारा अभि 
मानका नाश होनेके कारण मुक्तिदशाको प्राप्त इए 
पुरुषका समान कम अकर्मका स्मरण नहीं करता 
इ अथात्‌ उप्तके विषे लिप्त नहीं होता हे ॥ ६॥ 


9 २ a 


आग्रह्मस्तम्बपथन्तमहमेवेति नि- 
श्यी । नावकट्पः शुचिः शान्त 
पराताप्रात्ताबोनब्वतः ॥ ७ ॥ 


अन्वयः-आन्रह्मस्तम्वपयेतम्‌ अहम्‌ एव इति निश्चयी ( पुरुषः ) 
नाविकलपः शांचेः (तया) शान्तः ( सन्‌) प्रर्ाप्राप्तविनिइत 
( भवाति) ॥ ७॥ 


अह्लासे डेकर तणपयत संपणे जगत्‌ मेंहदी हं, इस 
पकार नश्वयवा पुरष सकल्प बिकल्प नए हा 
जाते इ, विषयापक्तखूप मळते रहित हो जाता हे, 
उत पुरुषका महापवित्र जो आत्मा सो प्राप्त ओर 
अप्रातवर्तुका इच्छाले राहत होकर परम संतोषको 
प्रष्ठ शाता क pg vqfpnasi Colection. Digitized by eCangot 


( ११६) अशवकगीता । 
नानाश्रयामेदं विश्वं न किंचिदिति 
निश्चयी । निवासनः _स्कृतिमात्रो 
न किञ्चिदिति शार्म्याते ॥८॥ 


#०७ ७०० इ 


सन्वयः-नानाश्चर्यम्‌ इदम्‌ विश्वम्‌ किचित्‌ न इति निश्चयी (पुरुषः ) 
निवासनः स्फ़ार्तिमात्रः ( सन्‌ ) न किञ्चित्‌ इति शाम्याति ॥ ८ ॥ 
तहां शका होती है कि, ज्ञानीके संकल्प विकृटप 
स्वयही किस प्रकार नष्ट हो जाते हे अधिष्ठानहूण 
ब्रह्मका पाक्षात्कारज्ञान होनेपर जगत्‌ काल्पित प्रतीत 
होने ठगंता हे आर नानारूपवाळा जगतमा ज्ञानका 
आत्मस्वरूपही प्रतीत होताहे कि; यह संस्पूणे जगत्‌ 
मेरी ( आत्याक्ी ) सत्तापेही स्फुरित होता हे एसा 
निश्चय होतही ज्ञानाका संपूण वातना नए हो जाता 
हे ओर चतन्यस्वरूप हो जाता हे आ।र उसकी कोई 
व्यवहार शेष नझ रहता इं, इस कारण झोका प्रात 
ही गत है और उप ज्ञानीकी कार्येकीरगशष'डंपाधि 


शाषादीकासहिंता। (११७) 
नह हो जाती है, क्योंकि ज्ञानीको संपणे जगत्‌ स्व" 
मकी समान आपने छगता हे॥ ८॥ 

इति औीमदशवक्रशुनिविरचितायां त्रहविद्याया 
भाषाटीकर्या सहित ज्ञानाएकं नामेकादुश 
प्रकरणं समातम्‌ ॥ ११ ॥ 


अथ द्वाइश प्रकरणश १२ 


कोयकृत्यासुहः पव तता वाजसत्त 
रासहः । अथ चितासहस्तस्मादे 
वमेवाहमास्थितः ॥ 
अन्त्रयः--पूवेम्‌ कायकुत्यासहः, तत्तः वाग्विस्तरासहः, अथ - 
चिन्ताप्तहः, तस्मात्‌ भहम्‌ एवम्‌ एव आस्यतः ( अस्मि ) ॥ १॥ 
पुव अक्षरणक [वष ज्ञानाटकर्त वणन [कय हुए 
विषयकोही शिष्य अपने विषे दिखाता हे, शिष्य कृह- 
ता हं कि, हे गरो | प्रथम मने आपको झपासे का 
धिक 'क्रिथाओंक्ा'त्याग'किया;'तएमंतरवाणीक्षे'भप- 


(११८) अशवक्रगीता । 
रूप कमका त्याग किया, इध कारणही मनके सक" 
ल्पाविकृल्परूप कमका त्याग किया इस प्रकार में सब 
प्रकारके व्यवहारीका त्याग करके केवळ चेतन्यस्व- 
रूप आत्माका आश्रय करके स्थित हूं ॥ १ ॥ 

ग्रीत्यभावेन शब्दादेरच्श्यत्वेन चा- 
त्मनः । विक्षेपकाग्रहदय एवमे- 
वाहमास्थतः ॥ २ ॥ 


अन्वयः-शब्दांदेः प्रीत्यमावेन, आत्मनः च अरश्यत्वेन विक्षेपेका- 
ग्रहृद्यः अहम्‌ एवम्‌ एव आस्थितः ( अस्मि )॥ २ ॥ 


उपरोक्त तीन प्रकारके कायिक आदि व्यापारोंके 
त्यागनमे कारण दिखाते हे कि नाशवाच फडके 
उत्पन्न करनेवाछे शब्दादि विषयाके विष प्रीति न 
होनेसे ओर आत्माके अहश्य होनेसे मेरा ददथ 
तीनों प्रकारके विक्षेपोंसें रहित ओर एकाग्र है, अर्थात्‌ 
नाइवान्‌ स्वगांदि फळ देनेवाले जप आदिके बिष 
प्रीति न हानि तो मेरे विषं जपरूप विशेष नही है 


भाषारीकासहिता । (११९) 


ओर आत्मा अहइय हे इस कारण आत्मा ध्यानका 
विषय नही हे इस कारण चितारूप मनका विक्षेपभी 
मेरे विष नहीं हे इस कारण में आत्मस्वरूप करके 
स्थितहू॥र | 
समाध्यासादिविक्षितों व्यवहार 
समाधये। एवं विलोक्य नियम- 
सेवमेवाहमास्थवः ॥ ३ ॥ | 
अन्वयः-समाध्यासादिविक्षित्ती ( सत्याम्‌ ) समाधये व्यवहार 
( भवाते ); एवम्‌ नियमम्‌ विछोक्य अहम्‌ एवम्‌ एव आस्थित 
( अस्मि )॥ ३ ॥ 


TA 0 


तहां शंका होती डे कि, किपी प्रकारका विक्षेप 
न होनेप्रभी तमापिके अ तो व्यवहार करनाही 
पड़ेगा तिसक्षा समाधान करते हे कि, यदि कत 
भोललका अध्याउरूप विक्षेप होता अथात्‌ में कर्ता 
हैं, मं भोक्ता हूं इत्यादि मिथ्या अध्यासरूप विश्षेष 
यादि. 'होत शो उसकी विहतिके- "अभे पृमापिके 


(१२०) अशवक्रगीता । 


निमित्त व्यवहार करना पडता है; यदि ऐसा अध्या 
नहीं होता तो समाधिके निमित्त ब्यवहार नहीं करना 
पडता है, इस प्रकारक नियमका देखकर शुद्ध 
आत्मज्ञानका आश्रय छेनवाले मेरे विषे अध्यात 
म होनेके कारण समाधिशुन्य म आत्मस्वरूप 
पार्यत हू ॥ हे ॥ 

हेयोपादेयविरहादेवं इषेविषादथो 

अभावादद्य हे ब्रहमन्नेवमेवाहमा- 

स्थतः ॥ 9 ॥ 
हे ब्रह्मन्‌ ! हेयोषादेबविरदात्‌ एबम्‌ हु्षेविषाद्योः अभा- 

बात अद्य अहम्‌ एबम्‌ एब आस्थितः ( अस्मि ) ॥ ४ ॥ 
` शिष्य कहता हे कि हे गुरो ! में तो पूर्वरूप 
ह इस कारण किप्तका त्याग करू? आर किसका _ 
ग्रहण कुरू ? अथात्‌ न मेरको कुछ त्यागने योग्य 
है जार १" बण कर्म वापस इ इसा मकार 


ST ३... आहि य्यक... 


शाषारिकातहिता। (१२१ ) 


मरेको किती प्रकारका इषं शोकभी नहीं है, में तो 

इस समय कृवळ आत्मस्वरूपक्षे विष स्थित हूं॥४॥ 
आश्रसानाश्रमं ध्यान चित्तस्वी- 
कतवजनथ्‌ । दक्ष मम्‌ वाहूय- 
तरबसवाहिसर्थत्‌ः ॥ & ॥ 


अभ्वयः-आश्रमानाश्रमम्‌' ध्यानम्‌ चित्तस्वीकृतवजनम एतः एव 
मम ।वेकइपम्‌ वीक्ष्य अहम्‌ एवम्‌ एव आस्थितः ( अस्मि ) ॥ ५ ॥ 


| न थनं अर्‌ चुद पर हू, इस कारण मर [वप 
वृणा ik वाहत प्यान कन आर संकल्प 
विवरण नहीं हैं, थे सबकी साक्षा हू एसा [वचार कुर 
त्मर्वरूपूळे विषं स्थित हूं ॥ ५ ॥ 
कृमाडुंडानमशानायर्थवार्परमर्त- 
था। बुडा सम्यभिदं वत्त्वमेवमे 
बाहमारश्थितः ॥ ६ ॥ 
 अन्वयः-यथा अज्ञानात्‌ कमाुष्ठानम्‌ तथा एव उपरमः (भवाति); 
इद्य्‌-स श्घम्‌-स्य छन्न "अहरः रुक अएसिब्रः" अधि) ६।॥ 


सोका 
(१२२ ) अश्षकक्रगीवा। 
जिस प्रकारका कमोइछान (कम करना) अज्ञा” 
नसेही होता हे तिल प्रकार कमका त्यागभी अज्ञा 
नसेही होता हे, क्योंकि आत्माके विषे त्यागना ओर 
ग्रहण करना कुछभी नहीं बनता है, इस तत्वको 
यथार्थ रीतिसे जानकर में आत्मस्वरूपक विषेही 
स्थित हूँ ॥ ६ ॥ 


अचिन्त्यं चिम्त्यमानोऽपि चिन्ता = 
रूप भजत्यसा । त्यक्त्वा तद्भाव 
तस्मादेवमेवाहमास्थतः ॥ ७॥ 


अन्वयः-अचिन्त्यम्‌ चिन्त्यमानः अपि असी चिन्तारूपम्‌ भजनात; 
तस्मात्‌ तद्घावनम्‌ त्यक्त्वा अहम्‌ एम्‌ एव आस्थितः (अस्मि) ॥७॥ 

झचित्य जो ब्रह्म हे तिसको चिंतन करता हुआ भी ' 
यह पुरुष आत्मचितामय रुपको प्राप्त होता हे, तिस 
कारण त्रह़के चितनका त्याग करके में आत्मख 
सष कि ह्थित्र'हू ॥ dcdecton. Digitized by eGangot 


भाषाटीकासहिता। (१२३) 


एवसव्‌ कृत यन स॒ कुताथां भव- 
दस । एवसव स्वभावा यः छ 
कताथ सवेदसा ॥ ८ ॥ | 


अन्वयः-येन एवम्‌ कुतम्‌ सः असां कृतार्थः भवेत्‌, यः एवम्‌ एव 
स्वमावः सः अत्तो क्कतार्थः भवेत्‌ ॥ ८ ॥ 


जिष पुरूषने इस प्रकार आत्मस्वरूपको साध- 
नाक द्वारा स्ेक्रियारादिति किया हे वह झतार्थ हे ओर 
` जोविना शापनोंकेही स्वभावश्े क्रियारहित शुद्ध 
आत्मस्वरूपके ज्ञानवाला हे, उत्तके ताथ होनमें 
तो कहनाही क्या है ॥ ८॥ 

इते आबद्ष्टावक्रक्चुनिबिराचित्ायां ब्रह्मविद्यायां 

भाषाटीकया ताहितमेवमेवाइक नाम द्वादशं 

प्रकरणं वमा ॥ १२ ॥ 


अथ अथादश प्रकरणस्‌ १३ 
अकिचनभव स्वास्थ्य फापीनत्वेऽ 
ऽपि इभ । त्यागादाने विदा: _. 

याप्ाइइगासे यथापुसरप्र.॥१॥..... - 


(१२४ ) अष्टावक्रगीता । | 
अन्वयः-कोपानत्वे अपि अकिश्चनभवम्‌ स्वास्थ्यम्‌ दुलेभम्‌ अत्मात्‌ 
अहम्‌ त्यागादाने बिहाय यथाछुखम्‌ आसे ॥ १ ॥ | 
अब जीवन्मुक्ति अवस्थाका फळ जो परम सुख 
तिसका वर्णन करते हैं, तपण विषयोके विपें आत- 
क्तिका त्याग करनेसे उत्पन्न होनेवाठी वित्तकी स्थि- 
रता कोपीनमात्रम आसाक्रे करनेहभी नहीं प्राप्त 
होती है; इस्त कारण में त्याग आर गहणके विष आहु- 
किका त्याग करके सवदा सुख रूपे स्थित हूं॥ १॥ 
20 कुत्रापि खेदः कायस्य जिह्वा कुन 
पि खिद्यते। मनःकुत्रापि तच्यक्ला 
पुरूषार्थ एथतः सुख्‌ ॥ ९ 


अन्वयः-कुत्रे आपे कायस्य खेदः ( भवाति) कुन अपि जिह्वा 
( खिद्यते ) कुत्र अपि मनः ( खिद्यते ) ( अतः ) तत्‌ त्यक्त्वा छुखम्‌ 
पुरुषार्थे स्यितः ( अस्मि) ॥ २ ॥ भे 


यदि व्रत तीथोदि सेवन करे तो शरीरको खेद 
होता हे ओर यदि गीताभागवतादि स्वोत्राक्का पाठे 
किया जाय-तो"निह्वाको-खेद-दोता के "मोर यरि 


Re ° PTE 


भाषारीकासहिता। (१२५) 


न्यान समाधि की जाय तो मनको सेद होता हे, इत 
कारण म इन तीनों ढुःखोंका त्याग करके सुखपूर्वक 
आत्सस्वरूपके विषे स्थित हू ॥ २॥ | 
कृतं किमपि नेव स्थादिति सचि- 
न्त्थ तृत; । यदा यत्कच॒मायाति 
तत्कृत्वासे यथासुखस्न ॥ ३ ॥ 
अन्वयः-क्तम्‌ किम्‌ अपि तत्त्वतः न एव स्यात्‌ इति सचिन्त्य यदा 
यत्‌ कतुम्‌ आयाति तत्‌ कृत्वा यथापुखम आसे ॥ ३ ॥ 
वादी शंका करता हे कि, वाणी मन ओर शरीर 
इन तीन तीनेकि व्यापारका त्याग होनेसे तो तत्का | 
शरीरका नाइ हो जायया, क्योंकि इस पकारके 
3 त्यागसे अज्ञनळकामी त्याग हो जायगा, फिर शरीर 
कित प्रकार रह उकेगा ? तितका सदाधान करतहे, 
कि शरीर इंद्रियादिसे किया हुआ कोई कम आ- 
लाका जे हो, तक्ता. इत पक्षा विक जो 


| 
| 


| (१२६) अष्टावक्रभीता ! 


कम करना पडताह उस कमका अहकारराहत करी 

म आत्मस्वरूपक विष सुखपूवक सथत हू ॥ ३ ॥ 
कमनेष्कम्यनिबेन्धमावा देहस्थ 
योगिनः । संयोगायोगाविरहादह 
मासे यथासुखम्‌ ॥ ४.॥ 


अन्वयः-क्ऋमेनेष्कम्यानरवन्धभावाः देहस्ययोगिनः (भवान्त) अहम्‌ 
(तु) संयोंगायोगविरहात्‌ यथासुखम्‌ आसे ॥ ४ ॥ 
तहां वादी झंका करता हे कि या कममागमें निष्ठा 
कर या निष्क भागमहा निशी केर एकाथ दान 
मार्गापर चलना किस प्रकार हो सकेगा ? तहाँ कहते 
ह, कूम ओर निष्कमे तो देहका आभेभान करने- 
वाल यागाकाही होते ह आरम ती दृहल्ला कथाम 
वियोग दानाका त्याग कर सुखरूप स्थित हैँ ॥४॥ 
अयानथा न न स्थित्वा गत्यी न॑ 


शयनेन वा । तेन्‌ गच्छन्‌ रुव 


मच वव्ाददासे. अथाह 


hc 
है न कि 


शोषाटीकासहिता । (१९७) 
अन्वयः-स्थत्या ग्या (च) मे अथीनथों न शयनेन (च) न 
तस्मात्‌ तिष्ठन्‌ गच्छन्‌ स्वपस्‌ यंथातुखषम आसे ॥ ५९ ॥ 
= किक ब्यवहारक विषभी मरेको आभिमान नहा 
७१ वयाक लयात, गातं तथा शयने आदत मर! 
. कोर हानि, छाभ नहीं हाता हे इस कारण म खडा 
९६ थी चढता रह अथवा शयन करता रह तो उसमें 
` सरा आसाफ नह होती है, क्योंकि में तो सुखपुवक 
जत्मस्वर् पक [वृष्‌ [स्थत इ ॥ ५ ॥ 
स्तुपता नारित म हानि! [साथः 
त्नवत्‌ नवा | नाशाछासो वहा- 
थार्मादहमासं यथासुख्स 


अन्वयः-भं स्वपतः हानिः न अस्ति यत्नवतः वा सिद्धिः न 
( अस्ति ) अस्मात्‌ नाशोल्ठासौ विहाय अहम्‌ यथाप्तुखम आसे ॥६॥ 


संपुण प्रयत्राकोीं त्याग करके शयन करू तो 
मर [कणा भकारका हाने नहा ह आर अनेळ प्रका 

. ऐक उन करे ती गर [कता प्रज्षारक्षा आम नह! 

दे) इस कारण त्याग ओर संग्रहको छोडकर में सुख" 

| "९८७3000 वि सगल कु परू eGangotri ° 7. 


(१६७). आधपकंगीता । 


सुखादिरुपानियम भावेष्वालक्य 
रिझः। शुभाशु भे विहायास्माह 
हमास यथाघुख्य ॥ ७ ॥ 


अन्वयः--मावेप॒ भारिशः सुखाईरूपानियमम्‌ आठोक्य अस्मात्‌ 
अहुम्‌ शुभाशुभ विंहाय यथाहुखम्‌ आक्ष॥ ७ ॥ 


भाव जो जम्म तिनके विष अनेक स्थानांन तुख- 
दुःखादि पर्मोकी अनित्यताको देखकर आर इस 
कारणही शुभ ओर अशुभ कमाको त्यागळर मे 
सुखपूयक आत्सस्वरुपक विष स्थित हू ॥ ७ ॥ 
` इति श्रीमदष्शवक्रघुनिविराचेताया भह्माषयाय 

भाषाटीकया सहितं यथासुखपप्तक नाझ 
जयादुश प्रकरण समाप्त ॥ १३ ॥ 
अथ चतुदश प्रकरण १३. 

प्रकृत्या शन्थाचत्ती यः प्रसादः 

द्वावभावनः । पनेद्रितो बोधित 
व्‌ क्षीणससरणो, हिस: ॥ १). 


Ad, , Ours पे 


भाषाटीकासहित (१६९ ) 
` "त्या शन्यवित्तः ममादात भाषभाषन! य नितः इ 
भावितः ( भवति ) तः हि क्षाणप्सरणः ॥ ९॥ 
अब [शुष्ग छा पना सुखळूप अवर्यति बृष 
परता है की, अपने स्वभाव तो चित्तके ध 
रहत ए आर बुक दार “५ व्य्कखाल्रे पशात 
भर अज्ञानक कारण संकल्पविकरपक्गी भावना 
करता ह, [थिह प्रकार हाइ पुरुष सुखएवक छ यन 
रता हण उसका कई 30५ जगाकर ळात पय 
पा काम उस पुरुषके मनकी इच्छाळे अ र 
नश हाता ह, कितु अन्य एदपके वागत होकर 
गंथ करता ह वास्तवे उपक वत कायक सक 
त्पावकल्पतत राहत होताहे तिही प्रकार ग्ररन्थळून 
सुसार एप्प ४५१५७ पुरुषळा [वृत विष- 
यात शान्त अथ त्‌ उततारशहत शत! हु ॥ १ ॥ 


% चनानि के मित्राणि क मे विद ` 
१९८थवः । के शा क्क च बिशन | 
ररा मगारता'स्हहात र्‌” 


(१३०) अशवकर्गाता । 
. झन्वपः-यदा में स्पृहा गालिता ( तदा ) से पचानि क्ष) मित्राणि 


` क; विषयद्स्यवः क) शाज्षमः क) विज्ञान च के ॥२९॥ ` 


विषयवाहनासे रहित पूर्ण जो भ॑ हूं तिश मेरी 
यदि इच्छा नष्ट हो गई तो मेरे धन कहा, मितरव 
कहां, विषयरूप लुटेरे कहाँ आर शास्त्र कहां अथात्‌ . 
इनमेंसे किसी वस्तुमभी मेरी आक नहीं रहताह।२।. 


विज्ञाते साक्षिएरुष परमात्मन चः 

श्वरे । नेराह्ये बेषमोक्षे च- न 

चिन्ता सुक्तये मस ॥ ३ ॥ 

अन्धयः-साक्षिपुरुषे परमात्माने इश्वरे च विज्ञाते बन्धमोक्षे 
राशये ( सति ) मम युक्तये चिन्ता न ॥ रे || 

देह, इंद्रिय आर अतःकरणके साक्षा सवा 
किसान परमात्माका ज्ञान दानपर पुरुषका बंध 
तथा मोक्षकी आशा नहीं होती हे भार सुशिक 
ड्मिभी'चिता-नह होती हे ३4०» ५२०५० 


भाषाटीकासहिता | (१३१) 


` अन्तर्विकर्पञून्यस्य बहि स्वच्छ 
९ चारणः । भ्रान्तस्येव दज्ञास्त 
तेस्ता टा एव जानते ॥ 9 ॥ 


अन्वयः-अन्तविकल्पगून्यस्य श्रान्तस्य इव. वाइःसच्छन्द्चारिणः 
( ज्ञानिनः ) ताः ता उशा: ताइशाः एव जानते ॥ ४ | 


शत अरण [वष संकल्पविकल्पतते रहित और 
बाहर आत (पागल ) पुरुषकी समान स्वच्छं 
हा फर विचरनवाळ ज्ञानीकी तिन तिन दश्ाओंको 
पसह ज्ञाना पुरुष जानते हैं ॥ ४ ॥ 
अभिदशपऋ्ञनिविरचितायां बह्मविदयायां 
माषाटाकया साहित शाचिचतुएय नाम 
चसद प्रकरण समाप्‌ ॥ १४ ॥ 


अंथ धनदझ अकरणम १६ 
हता ती ना 
खसा Elk 
प्रस्त विधुत ॥ १ 


(१३९) अशवंकंगीता । 
अखयः-सत्तबुद्धिमान्‌ ( शिष्यः )) यथा तथा उपदेशेन क्नतार्थः 
(भवाति); परः आजींवम्‌ जिज्ञासु; आपि तञ चिमुद्याते ॥ १॥ 
यद्यपि गुरुने शिष्पके अर्थ पहिछे आत्मतत्तका 
उपदेश किया ३ तथा झालम एसा नियम हे कि, 
कठिनते जानने याग्य होनेके कारण [शिष्याक अथ 
आत्मतत्तका बारबार उपदेश करना चाहिये और 
छान्दोग्य उपनिषद्क विषे गुरुने शिष्यके अर्थ वारंवार 
आात्मतत्वक्ता उपदेश किया है, इस कारण गुरू 
ज्रिमी हिष्यके अर्थ आत्मतलक्षा उपदेश करते 
हुए प्रथम ज्ञानक अधिकार ओर अनधिक्ारीका 
वजन करते ४ कि) जिएकी बुद्धि सास्तिद्षो होती है 
वहु शिष्य ययाष्षथेचित्‌ उपदेश अवण करकेभी 
छताथ हो जाता इ, इस कारणही सत्ययुगक विषे 
वळवळ एक अकार त्र उदार [ततक दा उपदंडाधा- 
जसे अनेक शिष्य कृताथ होगये अथोत ज्ञानको पराप्त | 
गये आर जिनकी तासी चदि होती है; उनको 


भाषादीकासहिता । (१३३) 


भरणपयत उपदेश करो तबभी उनको आत्मसरू- 
राका ज्ञान नहीं होता हे, किंतु महामोहमे पडे रहते 
है, अह्वादजाका पुत्र विरोचन देत्य था उको ब्रह्मा- 
जाने अनेक वार उपदेश किया. तोभी वह महामोह- 
युत्वहा रहा क्योंकि वह तामती बुद्धिवाओ था ॥१॥ 


मोक्षो दिषयवैरस्यं बन्धो वेषथि- 
का रसः । एतावदेव विज्ञान यथे 
व्छसि तथा कुछ ॥ २ 


+ 


मयः-विषयवैरस्यम्‌ मोक्षः, वैषयिकः रसः बन्धः विज्ञानम्‌ 
एत:वत्‌ एव; यथा इच्छा तथा छुरु ॥ ९ ॥ 
अन बंध ओर मोक्षका स्वरूप दिखाते ड कि; 
विषये विषे आसाकि न करना यही मोक्ष हे ओर 
विषयोंमे प्रीति करना यही बंधन है, इतनाही शुरू | 
ओर वेदांतके वाक्योंत्रे जानने योग्य हे, इस कारण 
हे शिष्य" जेसी शक हो'पेसा कर" 


न 


(१३४) अशवक्रगीता । 


वाग्मिप्राज्ञमहोद्योगं जनं यूकजडा- ` 
ठसस । करोति तत्तबोधाऽयसत- 
स्त्यक्तो बुभुक्षाभेः ॥ ३ ॥ 


. अन्वयः-अयम्‌ तत्त्ववोधः वाग्मिप्राज्ञमहाद्योगम्‌ जनम मूकज 
डाढसम्‌ करोति अतः वुभक्षाभः त्यक्तः ॥ 


अभ इस बातका वर्णन करते हे कि. तत््वज्ञानके 
शिवाय किसी अन्यसे विषयातक्तिद्ठा नाश नहीं हो 
सकता है, यह प्रसिद्ध तत्त्वज्ञान वायाळ पुरुषको 
सुक्‌ ( शूगा ) कर देता ह पाण्डतको जड कर दता . 
हे, परम उद्योगी पुरुषकोभी आठही कर देता हे 
क्योंकि मनके प्रत्यगात्माछ विष ठगनेसे झानीकी 
वाणी घन ओर झरीरकी वत्तिये नए हो जाती ६ इस्‌ 
कारणही विषयभोगळी ठाठ्या करनेवाळ पुरुषोने 
आत्मज्ञानका अनादर कर रखा ह ॥ हे ॥ 


न लं देहो न ते देहो भोक्ता कत्ती न 
वा भवान्‌। ।चिद्रपोऽसि सदा साक्षी 
निरपेक्ष" सुख चर भष“ 


न न ) 
भाषाटीकासहित (१३५ 

अन्वथः-हे शिष्य ! समम्‌ देहः न, ( तथा ) ते देहः न, भवान्‌ कर्ता 
षा भोक्ता न, ( यतः ) ( भवान्‌ ) चिट्रपः सदा साक्षी असि (अतः ) 


' ` निकषः ( सन्‌ ) घुखं चर ॥ ४ ॥ 


न 


अब तत्तज्ञानका प्रातिक अर्थ उपदेश करते हे 
क; ह शिष्य | तू देहरूप नहीं हे तथा तेरा देह नह 
ई क्याकि तू चेतन्यरूप हे लिप्त प्रकार तू कमोंका 
_ करनेवाठा तथा कर्मफल ओगनेवाठा नही रे, 
पाकि कम करना आर फुड भोगना यह पन और 
चिफ पेम इई आए तू तो मन ओर बुछिसे भिन्न 


ss 


_ साशीवान इस प्रकार हे जिस प्रकार घटका देखने- 


छा पेटत [भन्न होता ह, इस कारण हे शिष्य ! 
. झृहुके संबधी जो म्षीपुत्रादि तिनसे उदासान होळूर 
सुपथ [वचर्‌ ॥ 8 ॥ 
रागद्वेषा मनोधमों न बनसते 
कद्‌[चन॥।नावकल्पाऽसे बाना द 
[मिविकारः सुख च &॥ 


(५१६६) अशवकगीता । 
अन्वयः-रागदेषी मनोधमी (मवतः ) ममः ते ( सम्बाध ), कर्दा 
'चन न ( भवति ), ( यतः त्म्‌ ) निर्विकल्प; बोधात्मा आस ( अतः) 
निर्विकारः ( सन्‌ ) सुखं चर ॥ ५ ॥ 
शिष्य ! राग ओर द्वेष आदि मनके धम ह 
तेरे नहीं हें ओर तेरा मनके साथ कदाप संबंध नह 
हे, कथो कि तू संकटपविकएपरहित जानसकप 
हे, इस कारण तू रागादि विकाररहित होकर सुखपू- 
वृक विचर ॥ ५ ॥ र 
सवस्ूतषु; चात्मानं सवतं 
चात्मांन । विज्ञाय ।नरहकार। 
गिममस्त सुखा भवे ॥ ६ ॥ ` 


अन्वयः-सवम्रतेषु च - आत्मानम्‌ सवेस्षतानं च आत्मान विज्ञाय 
ल्मम्‌ निरहकारः निर्मेमः ( सन्‌ ) सुखी भव ॥ ६ ॥ 


आत्मा संपूण माणयाळ दंत कारणरूप [स्थत 
ह्‌, आरि तएण श्राणा आत्माक विषे अप्य ४ इस 


- मकार जानकर ममता अरि अइकीरराहित सुस दूष 


स्थित हो'॥ ६ Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


` भाषाटीकासाहिता । (१३७) 


विश्वं एफरति यत्रेदं तरंगां इव सा- 
ग्रे । तत्त्वमेव न सन्देहाश्रन्यूत्त 
बंज्वश स ॥ ७॥ 

अन्वयः-यत्र इद्म्‌ विश्वम्‌ सागरे तरङ्गा इव स्फुरति, तत्‌ त्वम्‌ एव 


( अत्र,) सन्देह ( अतः ) हे चिन्मूर्त ! .( त्वम्‌ ) विज्वर 
भव ॥ ७॥ 


जिस मकर सधुद्के विष जो तरंग हैं वे कल्पित 
आर आनित्यं ह।तिसा यकाराजत आत्साकू [बिष यह 
बन्द ट्प ह वह पढ ९, इसम कुछ सदह नहीँ 
` ३१ ३९ व्रणं ह चतथ [क्षष्य | तू सपण सन्ता 
पुरह्‌ ड्‌ ॥ ७ |! 

श्रद्धस्व तात अस्व नात्र मोहं 

कुरुष्व भाः । ज्ञानस्वरूपो भगवा- 

नात्मा ले कृतेः प्रः। ८। | 

अन्वयः-भोः तात ! श्रद्वख श्रद्धस्व, अत्र मोहम्‌ न कुरुष्व) 

( यत.) सम BURL CRUE 


(१४८) अशवकंगीता। . 


हे तात ! गुरु आर वेदान्तके वचनोपर : विश्वात 
कर, विश्वास कर,आत्माकी चेतन स्वरूपताके विष- 
यम मोह कहिये संशय विपये स्वरूष अज्ञान मत क 
क्योंकि तू ज्ञानस्वरूप, पपेशकिमान) प्रक्ृतिप्ते परे 
आत्मस्वरूप इं ॥ ८ ॥ 


गुणः सवातो देहास्तष्ठत्यायाति 
याते च । आत्मा न गन्ता नाग 
न्ता।केमेनमनुशोचासे ॥ ९ | 


अन्वयः-गुणः संबा्ितः दृहः तिप्वाति ” आयाति याति च आत्मा 
न गन्ता न आगन्ता (अतः) एनम्‌ किम्‌ अनुशोचसि | ९ ॥ 


गुण क हिय इंद्रिय आदिसे वेष्टित देहही वंद्वारके 
विषे रहता हे, आता हे ओर जाता दै ओर आत्मा 
ता न जाता न आता है, इस कारण में जाऊंगा मेश 
मरण होगा इत्यादि देहके धर्मोशे आत्माके विषे 
शोक मत कर, क्योंकि आत्मा तो सर्वव्यापी ओर 
नित्यस्वरूप है ॥ ९ || 
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भाषादीकासहिता । (१३९) 


९१।रते्ठतु कल्पान्तं गच्छत्वद्येव 
। इन: | के वद्धः क च वा हानि 
रव [चन्माध्रा[पंणः ॥ १० ॥ 


अनय” -ढुह; कल्पान्तम्‌ तिष्ठतु वा पुनः अद्य एव गच्छतु चिन्मा 
नर पणः तव क् हानिः वा क्क च वद्धिः ॥ १०॥ 


ह शिष्य | यह देह कल्पपयंत स्थित रहे, अथवा 
अनह नष्ट हो जाय तो उप्तसे तेरी न हानि होती हे 
ओर न वृद्धि होती हे, क्योंकि तू तो केवळ चैतन्य 
स्वृरूप है ॥ १० | 

८२ ७७ 


(वन्यनन्तमहान्सांचा विश्ववीचे 
रवभावतः | उदतुवास्तगायातु न 
दिन वी क्षातिः ॥ ११ 


अन्ययः-अनन्तमहाम्भाधों त्वाये खमावतः विश्ववीचिः उदेत वा 
- अस्तम्‌ आयातु ते वृद्धिः न वा क्षातिः न ॥ ११ ॥ 


है शिष्य | तू चतन्य अनंतस्वरूप हे ओर निस 
प्रकार पहुदि, तरंग: उत्पक्क-होती-हे:भोर'छीन 


(१४५ अशवकगीता । 
हो जाती हैं, तितत प्रकार तेरे ( आत्माके ) विषे स्य 
भावते संघारकी उत्पत्ति ओर लय हो जाता इं, तिस 
तेरी किप्ती प्रकारकी हानि अथवा वृद्धि नहीं है॥ ३ १ ॥ 
तात चिन्मावरूणाऊस न ते शि" 
मिदं जगत्‌ । अतः कस्य कथं कुत्र 
हेयोपादेयकल्पना ॥ १२ ॥ 


अन्वयः-हे तात ! ( त्वम्‌ ) चिन्मात्रूपः आस, इदम्‌ जगत्‌ ते 
भिन्नम्‌ न, अतः हेयोपादेयकल्पना कस्य कुत्र कथम्‌ ( स्यात्‌)॥ १२॥ 


हे शिष्य ! तू चेतन्यमात्रस्वरूप हे, यह जगत्‌ 
तुझए [भिक्ष नहीं ६ इस कारण त्बागना आर अहण 
करना कहां बन सकता हे ओर किसका हो सकता 
ह आरए कसम ही सक्ता ह ॥ १२ ॥ 

एकास्मन्नव्यये शान्ते चिदाकाश 5" 
मठे लाथे। कुतो जन्म छतो कग 

कुतो$हझरएवच.१३............... 


शाषादीकापहिता । (१४१ ) 
अन्ययः-एकस्सिन्‌ अव्यये शान्ते चिदाकारो समळे खपि जन्म. 
उत) कम कुतः, अहङ्कारः 'च एव कुतः || १३ |! 
३।२५्य ! तू आषिनाशी, एक, शांत, चतम्या- ` 
काइस्वरूप ओर निर्मेलञाकाशस्वरूप हे, इस कारण 
तेरा जन्म नहीं होता हे तथा तेरे विष अहंकार होना- 
भी नहीं पट सकता इ, क्योंक्षि कोई: द्वितीय वस्तु 
होय तो अहंकार होता हे, तथा तेरे विषे जन्म होना- 


( 


जा नह बन सकता ह व्याक अहकारक विना कम 


RS 


नहा इति इ ईए कारण तू शुद्वस्यृरूप ई ॥ १३ ॥ 
यत्त्वं पश्यसि तत्रेकस्त्वमेव प्रा 
सास | [क एथक भासत खणी 
त्कटकांगदनूपुरय्‌ ॥ १४ ॥ 
अन्वयः- यत्‌ स्वम्‌ पश्यसि तत्र त्वम्‌ एव एकः प्रतिभाससे क 
काङ्गदुनपुरम्‌ किस्‌ स्वणीत्‌ पृथक्‌ भासते ॥ १४॥ 
[यह प्रकार कटक) बाजूबद भोर नुपुर आदि 


a 


SR RL Boal 


(१४२)  अष्टवक्र्गीता । 


प्रक्र जि २ कायको तू देखता हे ति २ छा 
| स FR दूह ( आत्मा ही ) भाएता 
अर्यं सोऽहमयं नाइँ विभागामिति 
सन्त्यज । सवमात्मेति निश्चित्य 
निःसंकल्पः सुखी भव ॥ १५॥ 


अन्वयः-सः अयम्‌ अहम्‌, अयम्‌ अहम्‌ न इते विभागम्‌ संत्यज 
प्या ) सवम्‌ आत्मा इति निश्चित्य निःसंकल्पः ( सन्‌ ) तु । 


यह जा सपण देह आदि पदार्थ हे तिनक्षा में पा 
सी हुँ ओर में देह, इंद्रिय आदिरूप नहीं हूं, अथव! 
यह न हू आर यह म नहा हू, इत भेदका त्याग कर 
आर धपूण जगत्‌ आत्माहा ह एवा निश्चय करक 
सपूण संकल्प विकल्पौको त्यागकर सुखी हो ॥ १५॥ 

तवैवाज्ञानतो विश्वं लमेकः परमा 

थत्‌ः। त्वत्तोऽन्यो नास्ति संसारी 
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माषाटीकासहिता | (१४३) 


° अन्वय्‌ः-विश्वम्‌ तव अज्ञानतः एव ( मवति), परमार्थतः. त्वम्‌ 
एकः ( एव अतः) संसारी त्वत्तः अन्यः न अस्ति, असंसारी च कश्चन 
( त्वत्तः अन्यः ) न ( अस्ति) ॥ १६ ॥ 


हे शिष्य | तेरे आज्ञानसही बिश्व आपता हे, 
वास्तवे संसार कोई नही हे, परमार्थस्वरूप 
अद्वितीय तू एकही दे, इक्ष कारणद्दी तुझते अन्य कोई 
तारी अथवा अक्व्तारी नहीं हे ॥ १६ ॥ 
शतिमात्रामेद विश्वं न किञ्चिदिति 
निश्चयी । निवीसनः एफतिमात्री न 
[चद्व शाम्थात्‌ ॥ ३७ ॥ 


. अन्वयः--इद्म्‌ विश्वम्‌ भ्रांतिमात्रम्‌ किञ्चत्‌ न इति निश्चयी (पुरुषः) 
नित्रासनः स्फूरतिमात्रः ( सन्‌ ) न किञ्चित्‌ इव शाम्याति ॥ १७ ॥ 


यह विश्व भातिमात्रसे कलिपत हे, वार्तवमें कि 
चिन्मात्रमी सत्य नहीं है, इस प्रकार जिसको निश्चय 
दुवा हे वह पुरुष वासनारहित ओर प्रकाशस्वरूप 
शकर केवल चेतन्यस्वरूपक विर्षे शान्तिको मात 
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(१११) अश्टकक्रगीवा । 
एक एव मवास्मधवासीदास्त 


भविष्यति । न ते बैधोऽस्ति मोक्षो 
वा कृतकृत्यः सुखं चर ॥१८॥ 


अन्वयः--भवाम्मोधो एकः एव आतीत्‌ आस्ते भाविष्याति, ( अतः) 
ते बन्धः वा मोक्षः न अस्ति ( अतः सम्‌ ) कृतकृत्यः ( सन्‌ ) सुखं 
घर ॥ १८॥ 


सूत भविष्यत्‌ ओर वत्तेमानदप निकाड्येंभी इत 
संसारसमुद्रके विष तूही था ओर तूदी हे तथा तूही 
होगा अर्थात्‌ इप संसारके विष पदा एक तूही रह 
इस कारण तेरा बंध ओर मोक्ष नहीं हे, शो कतार्थ 
हुआ तू सुखपूवक विचर ॥ १८ ॥ 


भा सकल्यविळट्पाभ्या चित्तं 
क्षोभय चिन्मथ। उपशाम्य सुखं 
(6 स्वात्मन्यान्‌न्दाविग्रह ॥ १९ 


उन्वयः-( हे शिष्य ! ) चिन्मय ! साकएपावरपाभ्यास्‌ चित्तम्‌ मा 
सा साय आनन्दापमदे स्वात्मने सखम तिप्ठ,॥, १९ ॥, 


भाषादीकाहाहिता । (१४५) 
NN 


८ ड Rls य | तू चतन्यस्वहप ई, तळूल्प आर वि 
५९१४ [चत्ता चछायवान मत्त वर, [लुं [चत्ता 
कल्पविकल्पा शांत करके आनंदरूप आत्मस्व- : 
१६ [वष सुखधुषष्क स्थित हो ॥ १९ ॥ 
त्यजेव ध्यानं सवेत्र सा किंचिद्धि 
थारथ्‌ त्मा त्व सुत्त एवास्‌ 
कि विश्वश्य करिष्यासे ॥ २०॥ 
अन्वयः-सर्मत्र एव ध्यानम्‌ त्यन, हयद्‌ किञ्चित्‌ आपि मा धारय 
आत्मा खम्‌ सुक्तः एष ( अतः ) विमृश्य किम्‌ करिप्याते ॥ २० ॥ 


` ह शिष्य ! लव्ह व्यानक्षा त्याग कर कुछभी 
सकल्प विकल्प हदये विषं धारण मत कर, क्योंकि 
त्मरूप तू लदा घुक्तही दे, फिर विचार ( ध्यान ) 
करवे आर क्या फल प्राप्त करेगा ॥ २० ॥ 
इते आमद्षाक्ुनाविराचेतायां ब्रह्मविद्यायां 
पिट साइत तेत्वापद्शावशातक 
नाम पदछ प्रकरण ततापस ॥ १५ 
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भ्ल 


(१४६) भष्टावक्तगीतां । 
अथ षोडशं प्रकरण १६. 252 
आचश्चे शूणुवा तात नानाशा- 
स्राण्यनंकशः! तथाप न तव स्वा 
सथ्य सव[वस्मरणाच्त ॥ 3 ॥ 


अन्वयः-हे तात ! नानाझा्राणि अनेकशः आचक्ष्व वा ठाण तथा- ` 
पि सवेविस्भरणात्‌ ऋते तव स्वास्थ्यम्‌ न स्यात्‌ ॥ १॥ 


तत्तज्ञानके उपदेश जगत्को आत्मस्वरूपसे 
देखना आर तृष्णाका नाझ करनाही घुक्ति कहाती है, 
यह विषय वणन करते हं, हे शिष्य! तू नाना प्रका- 
रकं शाख्नांको अनेक वार अन्य पुरुषोंके अर्थ उप- 
देश कर अथवा अनक वार श्रवण कर परंतु बको 
भूल विना अथात्‌ संपण वस्तुके भेदका त्याग किये 


४१७ XR 


विना स्वस्थता अथात्‌ युक्ति कदापि नहीं होगी 


' किंत संपूण वस्तुओंमें भेदिका त्याग करनेसेही 


मोक्ष होगा. तहां शिष्य शंका करत! हे कि, सुषुपि 
अवरा पि कह वर काभी आन” नही. दोता 


भाषादीकासहिता । (१४७) 
है इसत कारण सुधुति अवस्थामें संपूण प्राणियोका 
माह हो जाना चाइये इस झाकाका शुरु समा- 
धाने करते इ कि, सुषप्तिम संपूण बस्तुओका 
आन ता नई रहता है परंतु एक अज्ञाना 
आन तो रहता है, इस्त कारण मोक्ष नहीं होता 
हे ओर जीवन्युक्तको तो अज्ञानप्ाहित जान्मत्राका 


शान नड रुहता ६, इस कारण उप्ता घुक्ति हुईही 


समझना चाहिये ॥ १ ॥ 
गि कर्मं समाधि वा कुरु विज्ञ 
तैयप त । चित्त निरस्तसवाशम- 
त्यथ राचयप्यात्‌ ॥ २ 


अन्वयः-हे विज्ञ ! ( त्वम्‌ ) भोगम्‌ कर्म वा समाधिम कुह तथापि 
ते चित्तम्‌ अत्यर्थम्‌ निरस्तसवोशपध रोचयिष्याते ॥ २॥ | 


हे शिष्य ! तू ज्ञानसंपञ्ग होकर विषयभोग कर 


अथवा सकाम कभ कर अथवा समाधिको कर तथा- | 


पि सपूर्ण वर्तुआ% विर्मरणसे तब मकारकी आ[- 


(१४८) अशवक्रगीता । 


शासे रहित तेश वित्त आतमस्वरूपके विषही आधिः 

क दाचिको उत्पन्न करणा ॥ २ ॥ | | 

., आयासात्सकली इःल्वा नन जा 

~ नाति कश्चन ॥ अननवापदशन 
धन्यः प्राननोति नितिश ॥ ३ 


अन्वयः-सकछः आयासात्‌ दुःखी ( भवाति ) ( परन्तु ) एनम्‌ 
श्वन न जानातिः अनेन उपदेशेन एव धन्यः निब्रृतिम्‌ प्राग्नोति ॥३ ॥ 


प्राणिमात्र विषयक परिश्रम दुःखा होते है परतु 
कोइ इत वातोको नहीं जानता । ब्याक विषयानंदके 
विषे निम्न होता हे, जो भाग्यवान पुरुष होता हे षह 
पदरुसे इस उपदेशको ग्रहण करके परस सुखको 
प्राप्त होता हे॥ हे ॥ 


व्यापारे खिद्यते यस्तं निसेषोन्मे- 
षयारापे ॥ तस्यालस्यशुरीणस्य 
ख, नान्यर्य कस्याचंत || 2! 


ल्य Hs, ce Ne NN SS 


भाषाटीकासहिता । (१४९) 
अन्यथः--य्‌ः तु निमेषोन्मेषयोः आपि व्यापारे खिद्यते आल्स्यध- 


` रण्य तस्य ( एव ) सुखम्‌ (मवाति ), अन्यस्य कस्यचित्‌ न ॥४॥ 


जा पुरुष नरोके निमेष उन्मेषके व्यापार अ 
थात्‌ नेत्रांके खोलने सूंढनेमेभी परिश्रम मानकर 
दुःखित होता हे इस परम आठपीकोही अथोत्‌ उत्त 
[नेष्क्रिय पुरुषकोही प्रम सुख मिळता है, अन्य 
कि्वीकोही नहीं ॥ 8 ॥ 


तामेद्‌ नेति द्वन्द्वेसक्तै यदा "^ 
मनः | धमाथकासमाक्षेषु निरपेक्ष "८2 
rus [ भवेत्‌ 
अन्वयः-इद्‌ं कृतम्‌, इद्म्‌ न ( कुतम्‌ ), इति इन्दः यदा मन 
सुक्तम्‌ भवाते । तदा धमोथकाममोक्षेपु निरपेक्षम्‌ भवेत्‌ ॥ ५ ॥ 
जितळू मनका दतनाव न ही जाग अथात्‌ यह्‌ 
काग करना चाहिये, यह नहीं करना चाहिये यह वि- 
धिनिषेधरूपी ददर जितके मनसे दूर हो जाये बह पु- 
रुष भम, अथ, काग शोर योक. इन चरामि इच्छा 


(१५० ) अशवकर्गाता । 


न करे, क्योंकि वह पुरुष जीवन्पुक्त अवस्थाको ग्रा 

तर 5... 
विरक्तो विषयदेश रागी वषयः? , 
छोलुपः । ग्रहमोक्षाविहीनंस्तु न 
वरक्त! न रागवान्‌ ॥ ६॥ 


अन्वयः-नवैरक्तः विषयद्रेश्ट भवति, रागी विषयळोळुपः भवति,ग्रह- 
मोक्षविहीनः तु न विरक्तः भात; न्‌ रागवान्‌ ( भवाति ) ॥ ६ ॥ 

जो पुरुष विषयसे देष करता है बह विरक्त कहा- 
ता इं आर जो विषयामं अतिलालता करता हे वह 
रागी ( कामुक) कहाता है, परंतु जो महण ओर थो- 
षे रहित ज्ञानी होता ह, वहन विषयोंसे देष करता 
६, आर न विषयोति प्रीति करता इ अथात प्रारूध- ` 
। योगावुसार जो प्राप्त होय उसका त्याग नही करता 


a 


है ओर अप्राप्त वस्तुके मिलनेकी इच्छा नहीं करता 


i 


६ इस कारण जीवन्युक्त पुरुष विरक्त ओर रागी दो 
नास जौ विलक्षण होता ह, द्‌, dl | Digitized by मम 


PP 


भाषार्टीकासहिता । ( १५१ ) 
हेयोपादेयता तावत्संसाराविटपां 
कुर; । हहा जीवति यावद नि 
वीर्ट्शारपद्य ॥ ७॥ ` 


अन्वयः-निविचारद्शात्पद्म स्पृहा यावत्‌ जीवाति तावत्‌ वै हेयोपा- 
देयता संसारविटपांकुरः ( भवाति ) ॥ ७ || 


तहा शंका होती हे कि, ज्ञानियांके विषे तो त्याग 
आर अहणळा व्यवहार देखनेमें आता हे तहां कहते 
३ [कजत समयपयत अङ्ञानद्शाके निवाक्व कर- 


भथा स्थानरूप इच्छा रहता हे तितत मयपयतही. 


33 अहण करना आर त्पागनारूप संसाररूपी 
वेश अकुर रहता ह आर ज्ञानियोळा तो इच्छा न. 
शनक कारण त्यागन आर ग्रहण करना देखने 
गुन हात इ ॥ ७ ॥ 
भत्ता जायते राणो निउत्तो द्वेष 
[नन्द्रा बाळवळा[माचव 
co पा सत 0 ६.७५ ७, cones . 


(१५४ ) अश्षवक्रगीता । 


अन्वयः-हि प्रवृत्ती रागः, निइत्तो एव देषः जायते (अतः) धीमान 
वाळवत निद्देन्हदः ( सन्‌ ) एवम्‌ एव व्यवस्थितः भवेत्‌ ॥ ८ ॥ | 


यदि विषयों प्रीति करे तो प्राति नपर दिन 
बढती जाती हे ओर विषयोस देषएवक निवृत्त हथ 
तो दिनपर दिन विषर्याम देष होता जाता इ; इस का- 
रण ज्ञानी पुरूष जुम ओर अझुभके विचाररहित जो 
बालक तिषकी पान रागडेषरहित होकर संगपवक 
जो विषयोंमें प्रति करना ओर ट्रेषपएवक जो विष- 
योते निवृत्त होना इन दोनांसे रहित होकर रहे ओर 
पारन्पकमांचुह्तार जो प्राप्त होय उकम प्रवृत्त होथ 
आर अप्रातिक्की इच्छा न करे ॥ ८ ॥ 

; हाल च्छात ससार रागा दुःख 

[जिहासया । वीतरागो हैं [नसु 

| एतास्मन्नाण्‌ न्‌ [खद्याते ॥९॥ 


अन्ययः-रा*॥ इशख।जहासया संसारम्‌ हातुम्‌ इच्छापि, हि वीतराग 
निकः), च्‌ परत्र झा श REINS ॥ ठरि ॥ by eGangot 


भाषाटीकासहिता । (१५३ ) 
” जो विषयाहक्त पुरुष दे वह अत्यंत दुःख भोग" 
नेके अन॑तर दुःखोंके हुए होनेक्षी इच्छा करके सं 
रको त्याग करनेकी इच्छा करता हे ओर जो वेश 
ग्यवान्‌ पुरुष हे वह दुः्खोंसि रहित हुआ संहार रह- 
करभा खेदको नहीं प्राप्त होता ६ ॥ ९ ॥ 
यस्याभिमानो मोक्षेऽपि देहेऽपि “>” 
सखता तथा । न च ज्ञानी: नवा | 
योगी केवळं इः्खभागसो ॥१०॥ 


अन्वयः-यस्य मोक्षे अपि अभिमानः तथा देहे आपि ममता असा 
न च ज्ञानी न वा योगी ( किन्तु ) केवल्म्‌ दुःखभाळू ॥ १० ॥ 


नित पुरुषको ऐसा आभिमान है कि, म मुक्त हु, 
त्यागी हूँ, मेरा झुरार उपवास आदे अनेक परकारक 
कए सहनं समथ इ आर भिका देह [पष ममत्व 
हुं, वृह पुरूष न ज्ञान इं, न यागा केतु कवळ 
दुःदी है, क्याँकि उस्का आभेमान आर ममता दूर 
नई हुए ffs@anNfaranasi Collection. Digitized by eGangoir 


( १७४ ) अशषक्रगीता । 


इर यथुपदेश ते हारः कमळजो- : 
ऽपे वा। तथापि न तव स्वास्थ्य 
सवावस्मरणाद्त॥ 33 ॥ 


अन्वयः-याद्‌ हरः वा हरिः ( अथवा ) कमरूजः आपि ते उपदेष्टा 
( स्यात्‌ ) तथापि सवेतिध्मरणात्‌ ऋते तव स्त्रास्थ्यम्‌ न स्यात्‌ ॥११॥ 


हे शिष्य | साक्षात सदाशिव तथा विष्णु भगवान्‌ 

 आरत्रहानी ये तीनों महाएमथभी तेरेको उपडेश 

कर्‌ तामा संपण प्रात, आनित्य वस्तुओंकी बिः 

स्मृति ।वना तेरा चित्त शांतिको प्राप्त नही होयगा 

आर जावन्युक्तदशाका सुख प्राप्त नहीं होयगा ॥ १ १॥ 
इति श्रीमदष्टावक्रसुनिविरापित्ताथां ब्रह्मविद्यायां 
भाषाटाकया पाइत विशषापदेशं नाम ` 

षोडशं प्रकरणं समातम्‌ ॥ १६ ॥ 


५ 
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भाषादीकासहिता । (१५५ ) 

अथ सप्तदश प्रकरणं १७ | 

शानेफूर्छ प्रात योगाम्यासफलं 

तथा। तृतः स्वच्छेन्द्रियो नित्यमेका- 
की रमते तु यः ॥ १ ॥ 


ज्व {यः तु एतः स्वच्छेद्रेयः ( सन्‌) नित्यम्‌ एकाकी रमत; .. 
तन ज्ञानफलं तथा योगाभ्यासफछम्‌ प्राप्तम्‌ ॥ १॥ न 
| अन्य पृरुषाद्ाणा ज्ञानम्‌ प्रवात्ते होनेळे 2 ड 
पत्वने फरक [निरूपण करनेकी इच्छा करत.) 
हए णुश्‌ अथम पत्वज्ञानवा दुणाका रूपण केरा | 


इ जे पुरुष शंद्रियोकी विषयोंते इटाकर ओर अपने | 
र्वरूपमही तुत्त होकर विषयसंयोगके विना इकछा- 


' हा सदा आत्माके विषे रमण करता है, उत्त पुरुष- 
नह शनक तथा यागका फड पाया है ॥ १॥ - 


ण 


न ७ाचणजगत्यास्सस्तत्वज्ञा हन्त 
(७०९ यत एकन तनंद पण ब्रह्मा 
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(१५६ ) अष्टवक्रगीता । 
अन्वयः-हन्त ! तत्त्वज्ञः कदाचित्‌ अस्मिन्‌ जगात न खिद्याते यत 
एकेन इदं ब्रह्माण्डमंडरूम्‌ पूणम ॥ २ ॥ " 
हे [शिष्य ! इस संतारके विष आत्मतत्वज्ञानी 
कदापि खेदको नहीं प्राप्त होता डे, क्योंकि तिस इक- 
। यह ब्रह्माण्डमंडर पूणे है, झो सरके न होनेसे 
खेद किए प्रकार हो सकता हे सोई श्रातिरभी कहा 
हे “ द्वितीयादे भयं भवाति ॥२९॥ 

॥ न जातु विषयाः केऽपि स्वारास हे 
यन्त्यसी । सु पछा तास 
निरबंप्ुुवाः ॥ ३ । 
अन्मयः-सङ्वीपछ्वप्रीतम्‌ इभं निम्बपल्लवाः इव अभी के अपि 

विषयाः स्वारामं जातु न हषेयन्ति ॥ ३ ॥ 

जो निरंतर आत्माके विष रमता हे, वह आत्सा- | 
राम कहता है, तिस आत्माराम पुरुषको जगतके 
कोइ विषय वया प्रज्ञ कर सकते है. जित प्रकार 
(के मही(मिदोमतत हरती वनेम इनी ईस्तियीक छुं 


भाषादीकासाहता । (१५७) 


डमें विहार करता है ओर परम मघुरस्वादवारी सछ- 
नामक ठाके कोमछ फ्तोंका पेमंवेक भक्षण 

ता इ, ओर कडव नीके पत्तासे रसज्ञ नहीं होता 
इ, एसा प्रकार ज्ञानी परब मधुर आत्माक्षा स्वाद 
उत्ता इ आए पिया सुसाको परम कडुआ जान 

र त्याग देता हे अथात्‌ उनकी ओर दशमी नहीं 
देता है ॥ ३ ॥ हु 

यस्तु जाग शुक्त न्‌ भवत चिवा- अ 

चिता अदुकतडु ।नराकाक्षी ताहो - 

सवु ॥ 8 । | 

अन्चयः-यः तु भुक्तेषु अधिवासता न भवात; ( तथा ) अभुक्ते 
निराकाँक्षी (भवति ) तादृशः ( पुरुष; ) भवदुळेमः ॥ ४ ॥ 

जितका भोगे हुए विषयोम आत्तक्ति नहीं होती हे 
आर नहा भागे हुए विषयोग अभिराषा नहीं होती. 
ह; एता पुरुष संसारम इछभ हे अथांत करोडो 
| आदमी हीत iS) 227 Digitize 


(१५८) अश्षकक्रगीता । 


बुभक्षरिह संसारे मुमध्ुरपि टश्यते । 
भीगभोक्षानेशर्काक्षी विरलो हि महा- 
शयः ॥ ५ ॥ 


अन्ययः-इह संसारे वुमुक्षुः मुमुक्षः आपि हश्यते हि भोगमोक्षनिरा- 
दांक्षी महाशयः विरल: ॥ ५ ॥ 


~~ इस सारम विषयभोगकी अभिलाषा करनेवाले- 
भी बहुत देखनमें आते ई ओर मोक्षकी इच्छा करने- 
` बालभी बहुत देखनेमें आते है परंतु विषयभोग ओर 
मोक्ष दानाको: इच्छा न करनेवाला तथा पूर्ण हाके 
विषे अंतःकरण छगानेवाला विरलाही होता है, साई 
आकृण भगवानने भगवहीताके विषें कहा हे कि 
“यततामपि सिद्धानां काथिन्मां बोच तत्ततः॥०॥ - 
धर्मार्थकाममोक्षेपु जीविते मरणे. - 
. तथा । कस्याप्युदारचित्तर्थ हेय 
.._““पदियता महक धूप ५ ७० 
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` (मलः) तरभातःचयन(सः)'यवाणीविषया यभाहखग' नदी. 


भाषांटीकासहिता ( १५६ ) 


अन्वयः-धमाथकाममोक्षेपु जीविते तथा मरणे कस्य अपि उदार 
।चत्तस्य हि हेयोपादेयता न ॥ ६॥ 


२. पमे, अथ काम और मोक्ष ये चार परम फर 


` ६, शनक (वष सुपण प्राणियाका अंतःकरण बंधा हे 


तथा संपूण प्राणियाको जन्ममरणका भय रहता हे, | 
प्रतु ज्ञानी पुरुषका भन धर्मादिके विषे नहीं बंधता 
हे ओर जो ज्ञानी तिन घमादिकिको सुखरूप जान- 


` कर अहण नेह करता इ आर दुःखरुण जानकर 


त्थागता नह! ६; तथा जावनंमरणस अपना कुछ 
दाळ आर शान नहा समझता हु एसा ज्ञाना काई 
विरखाहा होता ह ॥ ६ ॥ | 
वाञ्छा न बिश्वाषेल्ये न देषस्त- 
स्य च स्थिती । यथाजीविकया त 
समान्य आस्ते यथापुखय्‌ ॥७॥ 


अन्वयः-( यस्य ) विश्वविल्ये वाञ्छा न, तस्य स्थितो 'चहेषः म 


क्र 
Ae BR, || छ” आढ 


“(१६० ) आअशवकगीता । 
जो ज्ञानी हे, उसको इद विक नागको इच्छा 
नहीं होती ऐ तथा तिस विश्वको से द्वेष नहीं 
होता हे, क्योकि बह ज्ञानी तो जानता हे कि) पदा. 
परवेज एक बहाही प्रकाश कर रहा हे ओर प्रारूध- 
कमाइसार देहको धारण करता हे तथा सह सुख- 
रूप रहता हे एसा ज्ञानी पुरुष धन्य है ॥ ७ ॥ 
कृतार्थोऽनेन ज्ञानेनेत्येवं गाठेतथी 
कुता। पश्यन्‌ शृण्वन्‌ र जा 
घरन्ञश्चन्नास्ते यथासुख्य ॥ < । 
अन्वयः-"अनेन ज्ञानेन ( अहम्‌) कुताथ; हाते एवम्‌ गळितधीः कुती 
पश्यन्‌ शुण्वन्‌ स्पृशन्‌ जिघ्रन्‌ अश्वन्‌ यथाएखस्‌ आस्तं ॥ < ॥ 


इस “ तसमति ” आदि धहावाक्यके ज्ञान 

में कृतार्थ होगया इ ऐसा निश्चय होनेते देहादि विपे 

- निष्को आत्मे नष्ट ही गई इ, एता ज्ञाना दंखता 
हुआ, अपण करता हुआ, स्पश करता हुआ; 

-सूचताइमा-तमा,भेम'करतान्मभान्छुलपूवक 


Fe 
| 
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| | गावादाकासहिता। . (१६१ ) 
द स्थित होता हे अर्थात्‌ गे. जागेत कताय होयत. 
या एती बदके कारण, बाह्य इंड्रियोंका व्यापार हो- 
रिमा मूखका समान ज्ञानीको खेद नहीं होताहे!८। 
शुन्या दाक्ष््था चश विष” >“ 
नान्द्रियाण च। न साह न विर 
[व क्षाणसप्तारसागरे ॥ ९ ॥ 


` ७ न्वियक्षांणसंसारसागरे ( पुरुषे ) इष्टिः जन्या, चेष्टा वया, 
इन्द्रियाणे च विकछानि, स्पृहा न वाः विराक्तिः न ॥९॥ 


. गित ज्ञानीका संतारसागर क्षीण हो जाता हे 
उसका विषयथोगकी इच्छा नहीं क्षेती हे और विष- 

. योत विरफिभा नहीं होती हे क्योंकि ज्ञानीकी इष्टि 

` फीइय मनका व्यापार शून्य कृहिये संकृटपविकृरप- 
राहत हाता ह भर चेष्टा कहिये शरीरका व्यापार 
वथा काइय फलको इच्छाते रहित होता हे तथा 
नेने आद इंद्रिय बिक कहिये समीप आये हुएभी 
विषयका प्रथा थे हपले, व. बावतेबा ली होती. के 


( १६२ ) अशवक्रगीता । 


' अगवहीताके विष कृह्ाभी हे कि ˆ यास्मि जाआए 
भूतानि सा निशा पश्यतो छुनेः ॥ ९ ॥ | 
ने जागात नगनेद्नाति नान्नाळात 
न जाठाते । अह परदेशी कप 
वृत्तते झुक्तचतसः॥ १०॥ . 


अन्वयः-न जागर्ति न निद्राति न उन्मीलति न भीछतिं अहो पुक्त 
चेतसः का आपि पंरद्शा वत्तते ॥ १० ॥ 


न जागता हे, न शयन करता हे, न नेजोंके पछ- 
कोको खोडता दे, न मीचता हे अथात संपूर्ण विष- 
याका ग्रहण दंखता इ, इतर कारण आश्वथ ह 
कि) घुक्त ह चित जितका एत शनाका काई परम 
उत्कृष्ट दशा इ ॥ १० ॥ 


सर्वत्र रयते स्वस्थः सर्वत्र विम- | 
छाशुयः। समस्तवासनाइक्तोक्तः | 
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भाषादीकासहिता । (१६३) 


.. अन्वयः-सुक्तःः सत्र स्वस्थः सववत्र विमछाशयः ( च ) दश्यते 
तथा.) समस्तवासनाषुक्तः ( सन्‌ ) सत्र राजते ॥ ११ ॥ 


डीवसुक्त ज्ञानी पुरुष सुख दुःखादि सवत्र स्वस्थ 
चित्त र्हनेवाळा और झाड मित्र आदि सबके विषे 
निमंछ अंतःकरणवाला ( समद्शा ) दीखता हे ओर 
संपूर्ण वासनाओंसे रहित होकर सब अवस्थाओोंके विषे 

| आत्मस्वरूपके विषे विशनमान होता है ॥ ११ ॥ 


` पश्यन्‌ शुण्वन्‌ स्पशव जिघ्रन्नश्च- 
` न्गहन्वदन्त्रजन्‌। इहितानीहितिश्ष 
` क्ती मुक्त एव महाशयः॥ १२ ॥ 


` अन्वयः-पश्यन्‌ ञुण्वन्‌ स्पृशत जित्रन्‌ अश्नवन्‌ गह्वन्‌ वद्न्‌ त्रजन्‌ 
| ( अपि) इहितानीहितेः सुक्तः महाशयः सुक्तः एव ॥ १९ || 


` ` देखता हुआ, घुनता हुआ, स्पशे करता हुआ, 
सुंघता हुआ, ग्रहण करता हुआ, भोजन करता हुआ, 
कथन करता हुआ तथा गमन करता इआभी इच्छा 
ओर देपसे रहित बह्मके विष चित्त रुगानवाली 
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(१६४ ) .. अष्टवकगीता । 
=? न निंदेति न च स्तौति न हृष्यति ` 
ने कुप्याति । न ददात न गृह्णाति 
घुक्तः सर्वत्र नीरसः ॥ १३ ॥ 
अन्वयः-सुक्तः न निन्दति) न स्तौति,'न हृष्याति, नं कुप्यति) न 
ददात, न 'व शह्णाति। ( किन्तु ) सवेत्र नीरसः ( मवति ) ॥ १३ ॥ 
जो जीवम्मुक्त ज्ञानी हे वह किसी वस्तुळी न नि 
दा करता है न प्रशा करता हे, सुखते प्रसन्न ओर 
दःखसे कोपयुक्त नहीं होता है तथा किप्तीकी न कुछ 
देता है न कुछ ग्रहण करता हे. क्योंकि वह जीवग्छुकत 
ज्ञानी पुरुष सवेत प्रीतिरहित होता हे ॥ १४. ॥ 
> साहरागॉा ख्रियं दद्ा मृत्यु वा 
ससुपस्थितस्‌ । अविहृळमनाःस्व- ` 
स्थो सुक्त एव महाशयः ॥ १४ ॥ 


co (लय वा समुपास्थितम्‌ "प च्या, आवि - 


(ला लल हम निको हे [१४ 
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भाषाशिकासहिता । (१६५ ) 
`. प्रम प्रेम करनेवाडी नवथोवना छीक़ों देखकर 


„ अथवा समीपमें आये महाविकरालयाति मृत्युको देल- 


कूर जिप्तक्षा मन चडायमान नहीं होता हे ओर घेय- 
युक्त रहता है वह आत्मस्वरूपके विषे स्थित ज्ञानी 
घुक्तही हे॥ १४ ॥ 
सुखे दुःखे नरे नायी सम्पत्सु च 
विपत्सुच । [वशेषा नव थारस्य 
सवत्र समदर्शिनः ॥ १५ ॥ 
_अन्वयः-सुखे, दुःखे, नरे नायाम्‌, सम्पत्सु च विपत्सु च धीरस्य 
सवत्र समद्शिनः विशेष! न एव ॥ १६ ॥ 
संपणे वस्तुआंके विषे एक आत्महशि करनेवाले ' 
जिप्त धीर एुरुपका मंन सुखक विषं आर ख्रीविलाक्तक्षे 
विष तथा संपत्तिके विष प्रसन्न नहीं होता ह आर म- 
हाइःख विणतेळे विषे कंपायमान नहीं होता हे वही 
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( १६६ ) अशवकगीता । 
न हिंसा नेव कारुण्यं नोद्धत्य न च 
दीनता । नाश्रयं नेव च क्षोभः क्षी- 
णसँसरणे नुरे ॥ १६ ॥ 
अन्वयः-क्षीणसंस(णे नरे हिंसा न, कारुण्यम्‌ न, ओद्वत्यम्‌ न? 
दीनता च एव न, आश्चयै न क्षोमः च एव न॥ ९६॥ | : 
` जिस पुरुषका संधार क्षीण हो जाता हे अर्थात्‌ 
देहाभिप्ठान दुर हो जाता है उसका जन्मशृत्युरू१ बं- 
घन दूर हो जाता हे, एसे ज्ञानीके मनम हिता कहि 
थे परद्रोह नहीं हो जाता दयालुता नहीं होती हे, उछ- 
तता नहीं होती है; दीनता नहीं रहती हे, आखणे 
नहीं रहता हे ओर क्षोभभी नहीं रहता हे, क्योंकि 
ज्ञानीका एक ब्रह्माकार हो जाता हे॥ १६ ॥ 
_ न झुकतो विषयद्वेष्टा न वा विषय- 
 छोलुपः। असंसुक्तमना नित्य प्रा 
० मतमा ३ खु (१५9 ०००० by eGangotri 
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भाषाटीकास्तहिता। (“१६७ ) 
>) उॅन्वयः-पुक्तः विषयदेष्टा न (भवति) बा विषयलोलुपः (च) न भ 
(वाते ) ( किंतु ) नित्यम्‌ असंसक्तमनाः ( सन्‌ ) प्राप्ताम्राप्तम उपाश्नुत्तेर७ 
जावन्सुक्त पुरुष वषयाम दष ( वेषयाका त्याग) 
[ करता ह आर (वप आतताना नहा होत! 
छ [कलु ।व्पपाताक्तराहत ह मन जिका एसा होकार 
नित्य ग्रारब्धक अनुसार बात और अप्ाप्तका भोग- 
ता हु॥ १७ ॥ 


समाधानासमाधानहिताहितविक- 
ल्पनाः । शज्याकतो न जानाति 
केवल्यमिव सैस्थिबः ॥ १८ 


अन्वयः-शुन्याचैत्तः केवल्यम्‌ संस्थितः इव समाधानासमाधानाहि- 
ताहिताविकह्पनाः न जानाति ॥ १८ ॥ 


झुन्य्‌ हे चित्त जिसका ऐसा जीवनुकत ज्ञानी पुरुप 
विदेह केवल्यदझाळो प्राप्त इएकी सथान समाधान 
असमाधान, हित भोर आहितकी कह्पनाको नहँ 
जानता हे, क्योंकि उसका मन ब्रह्माकार हो जाता 
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(१६८ ) अशवकगीता 
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| निर्ममो निरहेकारा न किञ्चिदिति 
निश्चित: । अंतगछितसवाश 
त्रपि करोति न ॥ १९॥ 


अन्वयः-निमेमः निरहङ्कारः विःञ्चित्‌ न डात अम्त*- 
छितसर्वाश्ञः कुवन्‌ अपि न करोति ॥ १९ ॥ 


नित्तकी ख्रीपुत्रादेके विषं ममता इर हो गइ हे 
ओर जिष्ठका देहाभिमान इर हो गया हे तथा बहने 
अन्य द्वितीय कोई वस्तु नहीं हे ऐसा जिले निश्चय 
' हो गया हे आर जिसका भीतरका आशा नह हो गइ 
हे ऐसा ज्ञानी पुरुष विषयभोग करता हुआभी नहीं 
करता हे अथात्‌ उमे आध्वाके नहीं करता इै॥१९॥ ` 
पनःप्रकाशसंमेहस्वमजाडयविष्‌- 
जतः । दशां कामपि सम्प्रा 
भवेद्राठेतमानसः ॥ २० ॥ 


-मंनः प्रकाशखरंमोहस्वप्रनाब्चविवार्जेतः । गछितमानस्‌ 


झप दशाम्‌ समरित भवित ॥ २ 5 


| 
है 
है 
| 


भाषाटीकासाहिता । . (१६९ ) 


NN 


` जिष्ठक मनके विषे मोह नहीं हे ऐसा जो ज्ञानी 
पुरुप इं उसके मनका प्रकाश तथा अन्ञानरूपी 
जडत्व निवृत्त हो जाता हे तिस ज्ञानीकी कोई अनि- 


 पैचनाय दशा हाता इ अथात्‌ उश ज्ञानको इशा 


छिसीके जाननेमे नहीं आती है ॥ २० ॥ 
इति आमदष्टावक्गद्यनिविरचितायां बह्मविद्यायां 
भाषाटीळया सहितं तत्त्वज्ञस्वरूप- 
विंशतिक नाम सप्तदशं प्रकरण 
पग्माप्तत् ॥ १७ ॥ 


अथाष्टाइश प्रकरणम्‌ १८ 
यस्य वाथाद्य तावत्वनवजड्धवांत 
तरल सुरवकरूपीर्थ नसः 
शान्ताय तेजस ॥ ३ ॥ 


अन्वयः-यस्य बोधोष्ये भमः स्वप्रवत्‌ भवति; तावत्‌ तप्मे पुखे 
वरूपः तेस मे गी” २११० on. Digitized by eGangotr 


(१७०) अश्षवक्रगीता । 


.  हुस प्रकरणम शांतिकी प्रधानता वणन करते हुए 

प्रथम शतका पणन करते है तहांभी प्रथम शांत 

आत्माको नमस्कार करते हैं, जित आत्माको ज्ञान 

होतेही यह प्रत्यक्ष सत्तार स्वप्रकी समान मिथ्या 

भाषतन उगता हे, प्रथम तिस सुखरूप प्रकाशमान 

शांततेकल्पस्वरूप आत्माके अर्थ नमस्कार हे ॥९॥ 
अजयित्वाऽखिलानथांच्‌ भोगानामे 
ति पुष्कछान्‌। नहि सवपारत्याग- 
जनन्‍्तरण सुख भवत ॥ २ ॥ 


अन्वयः-आंखछान्‌ अथान अजंयित्वा पुष्कलान्‌ भोगान्‌ आप्रोति 
)) ` सवेपरित्यागमन्तरेण सुखी नाहि भवेत्‌ ॥ २॥ 


यहाँ झांतसंकर्पस्वरूपकोही सुखरूप कहा तिस 
कारण शंका होती है कि, धनी पुरुषभी तो सुखी 
हाता इ फेर शांतसकर्पकाही सुखरूप किस प्रकार 
कहा ? तिप्तका समाधान करते हे कि पुरुष धन, 
घाम्ष'स "भोर "बु आदि'“ अनेक 'पदा्थौको ४ 


भाषादीकासहिता ॥ (१७१ ) 


` करके अनेक प्रकारके ओगोकोही भोगता हे, सुख- 
रूप नहीं होता हे, क्योंकि उन भोगोंके नष्ट होनेपर 
फिर दुःख प्राप्त होता हे, इस कारण. संपणे सकरप 
विकृल्णेका त्याग किये विना सुखरूप कदापि नहीं 
हो एकता ॥ २ ॥ 


कत्तव्यदुःखमात्तण्डज्वालादर्धा- 
न्वरात्मनः । कुतः प्रशमपीयूषधा- 
रासारश्रृते सुख ॥ ३ ॥ 


अन्वय;-कत्तव्यहु:खमात्तिण्डज्वाहाद्ग्घान्तरात्मनः मरामपायषधा- 
रासारान्‌ ऋते सुख कुतः ? ॥ ३ ॥ 


मि. जा संकल्प वर्प ह उनका तुच्छ 
जाननाहा सकल्पावेकल्पका त्याग इ, जसे पध्यापुत- 
का मिथ्याङप जान ढनाहा त्याग ह कयांकि मिथ्या- 
रूप वस्तुका अन्य कित्ती अकारका त्याग नहा हो 
सकता, यह विषय अन्य रीतिसे दिखाते हे नाना 
“प्रक्षारके भोके “उन “धसे 'उत्पत्न होनेवॉळे जो 


|) 

$ 
` 

क | 

॥ ७ i 
I 

| ` के 
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(१७३) अशवक्रमीता | 


दुःख पही हुआ येकी किरणोका अत्यंत तीण 
ताप तिससे द्ग्घ हुआ अंतःकरण जिसका ऐसे 
पुरुषको संकहप विकृट्पकी शांतिरूप अमृतपाराका 


: वृष्टिके विना सुख कहाँसे हो सकता है ॥ २ ॥ 


भवोऽयं भावनामात्रो न 'किचित्पर 
मार्थतः । नास्त्यमावः स्वभावानों 
भावाभावविभाविनास्‌ ॥ ४ ॥ 


अन्वयः-अयम्‌ भवः मावनामात्रः परमार्थः किञ्चित्‌ न (अस्ति ) 
भावाभावावेभाविनाम्‌ खमावानाम्‌ अभावः न आस्त ॥ ७ 
, संसाररूपी विषको दूर करनेवाछा होनेके कारण! 
एकहपविकलपके शान्तिरपकी अप्ृत रूप करके 
वृणेन करते हैं कि गइ संसार संकहपमात्र हे पास्त- 
विस एक आत्माके पिवाण दूषणा कुछ नहीं 
यहां वादी शंका करता इ कि भावरूप जो हइ्यमान 
जमत्‌-हेःसो नछःहोनेके भनंतर भभावछमकन्य हो 


बचा साला मा थियरी आळा las) = Y = 
| 
® 


भाषारीकासहिता । (१७३) - 
जाता हे, इस प्रकार तो शून्यवादीका मत सिदध 
होता इं इसके उत्तरम श्रीगुरू अष्टावक़जी कहते ई 


` छि शंकरमषात्र जगतके नाश होनेके अनंत सत्य- 


स्वभाव आत्मा अखेंडरूपसे विराजमान रहता दै इस 
कारण संशारका नाश होनेके अनंतर शून्य नहीं रह- 
ता हे, किंतु उत समय निर्विकल्प केषछानंद्रूप सु- 
क आत्मा रहता हे॥४॥ 

न दूर न च संकोचाइब्धमेवात्मन: 

पदछ । निविकट्पं निराथासं निर्वि- 

कार नरजनस ॥ ६ ॥ 

अन्वय --पन[वकल्पम्‌ [नरायासम्‌ [नावकारम्‌ [नख्ञनम आत्मनः 

पद्म्‌ न टूरम्‌ न 'व संकोचात्‌ ( किन्तु ) ब्धम्‌ एव (अस्ति) ॥५॥ 

वादी प्रश्न करता हे कि, संकट्पविकरपकी निव॒- 
तिं होतेही आत्माको अमृतलकी प्राति किस प्र 
कार हो जाती हे ? तहां कहते हैं कि आत्मस्वरूप 


दूए'नहं। हे" कित सक्ष “प्राप्त 'है। आर” परिषणे हे, 


HSAs र 
~ क्र 
क्र 


(१७९) अष्टावक्र्ीता । 


सदा सकए विक्षरपरहत इ, ।नेराया्त काय 
अमक विनाहं मात ह, विकार जा जन्म ओर मृत्यु 


_तिनस राहत इ आर ।निरजन काहिय माया ( आवि” 


था ) रूप उपा।पेरहित हे, जित. प्रकार कंठ धारण 
का हुईं माण भूठस दुधर स्थानमें हंठनेसे नहीं मिल- 
ता ह आर वेस्मृतिके दूर. होतेही कंठे प्रतीत हो 
जाता है, तिस प्रकार अज्ञानसे आत्मा दूर प्रतीत 
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होता हे परंतु ज्ञान होनेपर प्राप्ती हे ॥ ५ ॥ 


~ 


¬~ व्यामोहमात्रविरितो स्वरुपादन- 
`~ मात्रतः । वीतशोका विराजन्ते 


[नरावरणृहृष्ट्यः ॥ ६ ॥ 


अन्वयः-निरावरणदृष्ठयः व्यामोहमात्रविरतो स्वरूपादानमात्रतः 
वीतशोकाः ( संतः ) विराजन्ते ॥ ६॥ ` 


तत्पज्ञानसे आत्मभाति होती हे ऐवा जो झाल 
कारका व्यवहार हे सो किस प्रकार होता हे? 
5४ आही है, तो गरके उपदेश 


भाषाटीकासहिता । ( १७७) 


ओर शाल्लाभ्यासकी क्या आवश्यकता हे, तहा 
. कहते इ कि केवछ अज्ञानरूपी मोहका परदा पड 
रहा हे, तितसे आत्मस्वरूपका प्रकाशा नहीं होता €; 
इस कारण सहुरुके उपदेशसे मोहको इर करके जि 
ससे स्वरूपका निश्चय किया हे, ऐसा जो ज्ञानी हे; 
वह जगतम शोभायमान होता हे, ओर उसकी इष्टि- . 
` पर फिर मोहरूपी परदा नहीं पडता है ॥ ६ ॥ 

समस्तं कल्पनामात्रमात्मा मुक्त: 
सनातनः । इति विज्ञाय धीरी है 
किमम्यस्याति बालवत्‌ ॥ ७ 


अन्वयः-समस्तम्‌ कर्पनामात्रम्‌, आत्मा सनातनः मुक्तः धीरः 
इति विज्ञाय हि बारूवत्‌ ळिम्‌ अभ्यस्यति ॥ ७ ॥ 


यह संएणे जगत्‌ कह्पनावात्र हे ओर आत्मा 
नित्युक्त इ; ज्ञानी पुरुष इस प्रकार जानकर क्या 
बालककोी समान .साँ्ारक व्यवहार करता इ? 
अर्थीत कदापि नहीं दरति | 9७० ' 


(१७६ ) अशवकंगीता । 


आत्मा ब्रह्मेति निश्चित्य भावभावो च 
कल्पितो । निष्कासः [किं विजाना 
कि ब्रूते च केरोति किंग्र ॥ ८ ॥ 


अन्वयः-आत्मा ब्रह्म मावामावो च कल्पितो इति निश्चित्य निष्काम 
( सन्‌) कि विजानाति, कि ब्रते, कि च करोति ॥ ८ ॥ 


संपूर्ण कृटपनामात्र है, इस ज्ञानका मूळ कारण 
जी तत्वपदा्येका ऐक्यज्ञान उत्तीको कहते हैं कि आ- 
त्मा कहिये जीवात्मा जो लग पदार्थ हे ओर ब्रह्म 
तत्पदाथ हे, ये दोनों अभिन्न हें ओर अधिशनरूप 
र्का साक्षात्कार हानपर भाव, अभावरूव संपणे . 
पराद्‌ रव्य पदार्थ कल्पित हं ऐसा निश्चय करके नि- 
शास हाता हुआ ज्ञानी क्या जानता है? क्या कहता 
ह! आर क्या करता है ? अथात्‌ मनक बरहम 
फार दोनेक कारण न कुछ जानता हे न कुछ कहता 
जन कुछ करता है कितु आत्मस्वरूप स्थित 
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शषाटीकासहिता । ( १७७) 


अथ सोऽहमयं नाहांगेति क्षीणा वि 
कल्पनाः । सवृमात्सेति निश्चित्य 
ष्णभूतस्य योगिनः ॥ ९॥ ` 


ET 


म ध्यान करता हू ओर दूवरा पुरुष अन्य काये करता 
` है, यह अज्ञान दूर हो बाता हे, तात्पर्य यह हे कि, 


उत्त पुरुषकी कढ्पनामात्र नए हो जाती है ॥ ९ ॥ 
विक्षेपी न चकाग्र्थं नातिबोधो न भू 
ऽव ४ न सुख न वे वा इुशखसपशा- 


शेव: बृ इ” 0०१८०५ eo 


(१७८) शअश्षकक्रगीता । 
१ अन्वयः-उपशान्तस्य योगिनः विक्षेपः न, ऐकाश्यम्‌ च न आते 
 . ,बोधःनम॒ढता न, छुखम्‌ न वा इःखम्‌ च न.( भवति )॥ १० ॥ 
` ८ अब ंकपविकर्परहित पुरुषका स्वरूप दिखाते 
। हैं जो पुरुष संकल्पविकल्पराहित होकर शतिको 
प्राप्त होता इ, उप्त शातिस्वभाव योगां मनका कि. 
बातका विक्षेप नहीं होता हे, एकाग्रता नहीं होती है, 
अत्यंत ज्ञान अथवा सूढता नहीं होती है, सुख नहीं 
होता है ओर दुःखभी नहीं होता हे, क्योंकि वह के 
बर ब्रह्मानंदस्वरूप होता है ॥ १० ॥ 


स्वाराज्ये भेद्षयवृत्तो च छाभालाभे 
जने वने । निर्विकल्पस्वमावस्य 
न विशेषोऽस्ति योगिनः ॥ ३१ ॥ 


3 


अन्वयः-निविकल्पस्वमावस्य योगिनः -स्वाराञ्ये मेक्ष्यवृत्तो ळामाउ ' 


लाभे जने बने विशेष! न अस्ति ॥ ११ | 

संकल्प ओर विकल्पे रहित हे स्वभाव जिसका 
ऐसे योगी (ज्ञानी) को स्वगका राज्य मिळनेसे, 
ज्रएव्धवामाजतार प्रास इए यस्ठुरे'सथा जनतसूहगे 


भषाटाकासहिता (१७९ ) 


'निवाष्ठ होनेसे कुछ प्रसन्नता नहीं होती हे ओर भिक्षा 


गिकर निर्वाह कृरनेप्ते किसी पदाथका प्राप्त न 
होनेप्ते तथा निञ्चेन स्थानमें रहुनेसे कुछ अप्रपन्नत! 


०० 


नहा होती हे क्योंकि उसका मन तो त्रह्वाकार 


` होताह॥ ११ ॥ 


के ध्मः के च वा कामः के चाथैः क 

विवीकता । ९९ कतीमद नीते दरन््रस- 

फरव या[गन्‌ः ॥ १२ ॥ 

अन्वयः-इद्म्‌ कृतम्‌, इद्म्‌ न ( कृतम्‌ ), इति हन्हेः मुक्तस्य यो 
गिनः धर्मैः छ, कामः अर्थः क, वा बितरोकता चक्क ॥ १२ | 

यह्‌ कया, यह नहीं किया इत्यादि दंद्रोते रहित 

यापाळ[ धम कहा, अथ कहा आर माक्षका उपाय 
रूप ज्ञान कहा ? ब्याक जब धमादिका करण अ- 
पि आर सकल्पादह। नहा होते तो यमाद्‌ 
क्षिस'प्रक्षार हो सकते हू: ["१ै' षश tized by eGangot द 


(१८० ) अष्टावक्रंगीता । | 
कृत्यं किमपि नेवास्ति न कापि ˆ 
हदि रंजना । यथाजीवनभेवेह 
जीवन्मुक्तस्य योगिनः ॥ १३ ॥ 
| अन्वयः-जीबन्मुक्तस्य योगिनः इह किंम्‌ अपि त्यस्‌ न एव अ 
| स्ति, (तथा ) हादि का अपि रञ्जना न ( आत्ति किन्तु ) यथाजीवनम्‌ 
| एव ( भवति )॥ १३ ॥ 
जीवन्युक्त योगीको इस ससारमें ुछभी करनेको 
नहीं होता हे ओर हृद्यके विषे कोई अबुरागही नही 
होता हे, तथापि जीवन्सुक्त पुरुष जीवनकै हेतु अह- 
एके अनुसार कमे करता हे ॥ 3३ ॥ 
क मोहः के च ना विश्वं क तुळ्या" 
न्‌ क सुक्तता। सवसकट्पसीसायां 
विश्रान्तस्य महात्मनः ॥ १४ ॥ 


_ अन्वयः-सवेसंकल्पसीमायाम्‌ विश्रान्तस्य महात्मनः मोहः क 
, विश्वम्‌ क, तद्दानं छ, वा मुक्तता च क ॥ १४ ॥ 


पुण संकहॉकी सीमा कहिये अवाषे जो आत्म". 
-ज्ञानपतिसके निप विआमको प्राप्त हयोलेब्राळे,ओगीको 
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भाषाटीकासहिता । (१८१ ) 


मीह कहां ? ओर विश्व कहां ! ओर विश्वका चितन 

झह! तथा सुक्तपना कहा? कयाके वह ता ्रह्मरय ५ ` 

हो जाता हे ॥ १४ ॥ ध 
थृन्‌ निनि दृष्ट स नास्तीति क- 
रोतु वे । निवासन्‌ः किं कुस्ते प- 
अ्यन्नपि न पश्यति ॥ १५ ॥ 


अन्वयः-येन विश्वम्‌ हृष्टस्‌ सः वै न अस्ति; इति करोतु (यः) 
पश्यन्‌ अपि न पश्याते ( स ) निवासनः ( सन्‌ ) किम्‌ करुते ॥ १५ ॥ 


जिसने गहु घटादे बिश्व देखा है, वृह कदाचेत्‌ 


“घटादि विश्व नही हे ऐसा जाने,परंतु जो देखता हुआ 


भी नहीँ देखता हे वह वासनारहित होकर कथा करे ? 
अथात्‌ कुछमी नहीं अथात्‌ निको वासनाओंका 


` छेए्कारही नहीं वह त्यागही कया छरे ॥ १७ ॥ 


थेन्‌ दष्ट पर बहा सोऽहं ब्रह्मेति चि 
_ न्तयेत्‌ ॥ कि चिन्तयति निश्चि- 
“न्धी बित्तीय यौन पश्यति १६१" 


(१८२) अशवकगीता | 


अन्यय+-येन परम्‌ ब्रह्म इष्टम्‌ सः अह ब्रह्म इति चिन्तयेत) य 
( तु ) द्वितीयम्‌ न पश्यातिः ( सः ) निश्चिन्तः ( सन्‌) किम्‌ 
_चन्तयाते ॥ १६ ॥ 


आन” जो पुरुष परबरह्को देखे, वह ' में बह्म हुं? ऐपा 
चतन करे आर जो द्वितीयको देखताही नहीं हे, वह 
. निश्चिन्त हकर क्या चिन्तन करेगा ? अथात्‌ कुछ 
भा चिन्तन नहीं करेगा, अथात्‌ जिसकी देतररि 
नह हे उपे ब्रह्माचितन करनेकोभी कोई आवश्यकता 
नहीं हे॥ १६॥ 
AN १५ 


दष्टो यनात्मविक्षेपो निरोधं कुझते 
त्वसो। उदारस्तु न विक्षिष्तः साध्या 
भावात्करोते किस्‌ ॥ १७॥ 


अन्वयः-येन आत्मविक्षेपः दृष्ट: असी तु निरोधम्‌ कुरूते, ७दरः 
तु विक्षिप्तः न भवति, (सः ) साध्यामावात्‌ किम्‌ करोति? ॥ १७ ॥ 


अंतःकरणका विक्षेप नित्त पुरुषके देखनेमें आ 
चा हह मनको वहाने करनेका उपाय करे ओर जो 


% “ Sd 
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भाषादीकाप्रहिता । (१८३) 


` सरवे एक्‌ ब्रह्मकोही देखता हे, उतके तो विक्षेप हेही 


गह उसको कुछ साधने योग्य नहीं होता हे इस का- 


रण वह कुछ शाधनमी नहीं करता हे ॥ १७ ॥ 


धीरी ढोकविपयस्वो वत्तेमानोऽपि लो- 


कवल । ने सुसाध न विक्षेप न छेप॑ 
रवस्य्‌ पश्यात्‌ ॥ १८ ॥ 


अन्वयः-छोकविप्यैस्तः धीरः छोकवत्‌ वत्तमानः आपि छत्य 


. समाधिम्‌ विक्षेपम्‌ न ( तथा ) छेपम्‌ (च ) न पश्याति ॥ १८ ॥ 
सधीर [वा पा राहत घार पुरुषका समान व- /- 
ताव करता हुआामा अपन [विष सुमाधिका नहीं मा- | 


नता ह, विक्षए यहां मानता इ, तथा [किसा कायम 


: आएका नहा मानता इ॥ १८॥। 


भावाभावाषेहीनो यस्तप्ती निर्वासनों 
बुच: । नव्‌ कज्चित्केत तंन छाकर- 
छया विकुर्वृता ॥ १९ ॥ 


सु वा बा आताभावानिहीत/ (तथा) तिदा सतत: अति) 
रोक्दा विकुवता ( अपि) तेन किश्वित्‌ न एव इतम्‌ ॥ १९ | 


~ 
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(१८४) भशवक्र्षीता। | | 
जो ज्ञानी हे वह अपने आनदसे परिपूण रहता है 
इस कारण किशीक्षी स्तांते निंदा नहीं करता है. डोक 
तो यह देखते हे कि ज्ञानी अनेक प्रकारकी क्रिया 
करता हे, परंतु ज्ञानी आधक्तिपर्षक कोईभी क्रिया 
नहीं करता हे, क्योंकि ज्ञानीको अधिभान नहीं 
होता है ॥ १९॥ । >>. 


प्रवृत्तो वा निवृत्तो वा नेव धीरस्य डु 


bs 7) 


वितः सुखश्च ॥ २० ॥ 
अन्वयः-यदा यत्‌ कएंम्‌ आयाति तत्‌ छुखम्‌ कृत्वा तिष्ठतः धीरस्य 
रत्तो वा निवृत्ती इग्रेहः न एव ( मवात ) ॥ २० ॥ 
प्रारण्धक आइतवार जो प्रवृत्त अथवा निवृत्त कर्भ 
जब करनम आवे उको अनायाएडीम करके स्थित 
होनेवाउे धीर पुरुषको प्रवातिके विषे अथवा निव 
तिन कुशम्‌ नही होता'हे ०३० ७०५० 


_ दिशा वडे आता देउती  दिशाकी पेत 


भाषादीकासहिता | ( १८५ ) 


` निवासनो निरालम्बः स्वच्छन्दो मुक्त... 


७७ 0000 


बन्धन; | क्षितः सस्कारवाहेन चेत 
शुष्कपणवृत्‌ ॥ २१ ॥ 


ज नथःजनवोसन्‌ः निराल्म्यः सच्छंदः मुक्तबंधनः ( ज्ञानी ) सं- 
सकारातेन क्षितः ( सन्‌ ) शुष्कपर्णवत्‌ चेष्टते ॥ २१ ॥ 


यहा वादा शका करता है कि; तुम तो ज्ञानी 


` वासनाराहेत कह रहे हो फिर वह प्रवत्त अथवा नि 


त कमे किस प्रकारसे करता है? तहां कहते है 

नानी वासनारहित हे ज्ञानीकी किसीका आधार नहीं 
ऊना पड़ता हे; इस कारणही स्वाधीन होता है, तथा 
नानीको राग देष नहीं हे परंतु प्रारन्धके भवार प्राप्त 
होता है, उसको करता हे जिस प्रकार प्थ्वीके उपर 
पड इए सूखे पतताम कहां जानेक्षां अथवा स्थित 
दोनेक वासना ( सामथ्यं ) नहीं होती हे परंतु जित 


got 


है नरे) 


( १८६ ) अशवकगीता । 


उगते हैं; इसी प्रकार ज्ञानी प्रार्पके अवतार भोंग- 


चश करताह ॥ २३ ॥ 
अससार्य तु काप न हषी न 
विषादता । स शीतळमना [नित्य 
विढ्ह इव राजतं ॥ ९९॥ 


अन्वयः--असंसारस्य तु क अपि हषेः न ( मवति), विषाद्ता(च) 
न (भवाति ) नित्यम्‌ शीतळमनाः सः वेद्हृ; इव राजते ॥ १९ || 


निपके संशारके हेतु संकल्प विकर्ष दूर हो जा 

हु) उस असारी पुरुषको न इषे होता हे न विषाद 
होता हे अथात उसके चित्ते दषे आदि छः ऊर्मि 
नह उत्पन्न होती ६, वह नित्य शीतळ मनवाछा 


` झुक्तकी समान विराजमान होता हे ॥ २२ ॥ 


कुत्रापि न जिहासास्ति नाशो वापि 
न कुत्राचेत्‌ । आत्मारामस्य धीरस्य 


०० शीतिछान्छद्रसत्मनः ॥ ३३ यो. 


| 
| 
| 
| 
| 
| 
? 


अज्ञान्‌ 


भापाटीकासहिता। (१८७) 

अन्वयः-शीतलाच्छतरत्मनः आत्मारामस्य धीरस्य कुत्र आपे ज- 
हासा न ( अस्ति ) वा कुनेचित्‌ अपि नाशः न ( अस्ति ) ॥ २३ ॥ 

भ युरुप आत्माके बिष रमण करता हे वह धी- 
पाथ होता ३ आर उस पुरुषका अंतःकरण परम 
भव आर शीतल होता हे उतको किसी वस्तुक्षे 
त्यागनका इच्छा नहीं होती दै, ओर किप्ती वस्तुके 
गहण करनका भी इच्छा. नहीं होती हे क्योंकि उस 
सानाक राग द्वपका ठेशमाजमी नहीं होता हे, ओर 
की कही अनथेभी नहीं होता हे क्योंकि 


कि एके 


जनथझा इतु जो अज्ञान सो उपळे विष नहीं 


SE . क 


होता है ॥ २३ ॥ 2 
अकृत्या शून्यचित्तस्य कुवतोःस्य य- 
८चछया । प्राकृतस्येव घारस्य न. 
मानाःनावमानता॥ २४ ॥ 


अन्वय्‌ः--परक्त्या. शून्यचित्तरय प्राकृतस्य इव यह्च्छया कुर्वतः 


` अस्य मानः न ( वा) अवमानता न ॥ २४ ॥ 


स्वभापसेही जिका चित्त तंकल्पविकल्परूप वि- 


करे रहित है भर नो रारा त नि 


( १८८ )  अश्ावक्रगीता । 


कमीको अज्ञानीकी समान करता है, ऐसे धीर कहि 

ये ज्ञानीको मान ओर अपमानका अनुसंधान नहीं 

होता हे ॥ २४ ॥ टॅ 
कृतं देहेन कर्मदै न मया शुद्धराप- 
णा । इति चिन्तावुरोधी थः कुवेज्ञापि 
करोति न ॥ २५ ॥ | 


अन्धयः-इद्म्‌ कर्म देहेन कृतम्‌ शुद्धछपिणा मया न (कृतम्‌) यः 
इति चिन्तानुरोधी (सः ) दुवे अपि न कति, ॥ २७, |. i 
संपूर्ण करे किया देहे करता है में नई उर हूँ 
क्योंकि में तो शुद्रूपे साक्षी हूं इस प्रकार जो वि- 
चारता हे वह पुरुष कर्म करता दुआमी बंधनका 
नही प्राप्त होता हे क्योकि उतको कमे करनेका 


अभिमान नहीं होता है २७॥ |» 
अतद्वादीव ङुरुते न भवेदापे वाः 
शः । जीवन्छुक्तः सुखी श्रीमान्‌ ससर 


०९ छग म हमा) ६” Digitized by eGangotri 
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भाषाटीकासाहिता। (१८९) 


अन्वयः--जीवन्मुक्तः अतद्दादी इव कुरुते, ( तथा ) अपि वाहिद 
ने भवत्‌ ( अतः एवं ) संस्र अपि सुखी श्रीमान शोभते ॥ २६ ॥ 
LN 


किये हुए कागको “ में करता हुँ ” ऐसे नहीं 
कहता हुआ जावन्छुक्त पुरुष कायको करता हआभी 
सुख नहीं हाता हे, क्योंकि अंतःकरणके विषे ज्ञान- 


वान्‌ होता इ इस कारणही संसारके व्यवहारको करता 


इुआनी भीतर सुखी ओर झोभायसान होता हे२६॥ 


जानाविचारसुआन्तो चीरो विश्रान्ति- 
सागतः। न कल्पते न जानाति न शु 
[ति न पञ्याति ॥ २७ । 


अन्बयः- नानाविधारछुश्रान्तः विश्रान्तिम्‌ आगतः धीरः न कल्पते 
न जानाति न शुणोति न पश्याति ॥ १७ ॥ 
नाना प्रकारके संकरपविकल्परूप विचारास रहि 
त हकर आत्मीक विष विश्रामका प्रात हुआ पार क- 
[इय जाना पुरूष सिल रप मुनक व्यापारः 
छ नहा करता हु) आर न जानता ४ तथा बाह्ुक 


(१९० ) अष्टावक्तगीता । 
व्यापारको नहीं करता हे शंब्दको नहीं सुनता है, रू 


. पको नहीं देखता दे अथात्‌ इंद्वियमात्रक व्यापारको. 


नहीं करता हे कयां कि उसे कतत्वका आभेमान क-. 
दापि नहीं होता है ॥ २७ ॥ 


असमाषेरविक्षेपान्न सुसुक्षुने चतरः । 
निश्चित्य काल्पतं पञ्यन्त्रह्ववास्तै म" 
हाशयः ॥ २८॥ ` 


अन्वयः- ज्ञानी ) असमाधेः सुसुक्षः न अविक्षेपात्‌ इतरः च न | 
( सवम्‌ ) कल्पितम्‌ ( इति ) निश्चत्य पश्यन्‌ ( आपे) भहाःशेपन 
ब्रह्म ख़ अस्ति ॥ २८ ॥ 


ज्ञानी पुमुश्चु नहीं होता हे, क्योंकि समाधि नही 


` करता हे ओर बद्धभी नहीं होता हे, क्योंकि ज्ञानी- 


के विष विक्षेप कहिये द्वेत अम नहीं होता हे, किंतु 
यह संपूर्ण ह्यमान जगत्‌ करिपत हे ऐसा निश्चय 
करके''तदनंतर”माछित-अ्रपंचकी"मतीतिसे-दंलता 


भाषादीकासहिता। (१९१) 


इआभी नाविका चित्त होता हे इस कारण साक्षात 
ब्रह्मस्वरूप होकर स्थित होता है॥ २८ ॥ 


यस्यान्तः स्यादहङ्कारो न करोतिक . 
रोति सः । ।नेरहङ्कारधीरेण न किश्चि- क 
डिकेतऊकँतस ॥ २९॥ ०” 
अन्वयः-यस्य अन्तः अहङ्कारः स्यात्‌ सः न करोति ( अपि) क 
रोते निरहङ्कारधीरेण हि छतम्‌ (अपि ) किञ्चित्‌ न कुतम्‌ ॥ २९ ॥ 
तहां वादी शंका करता हे कि, संसारको देखता 
दुआभी ब्रह्मरूप कित प्रकार ही सकता हे तिका 
समाधान करते हं कि, जितके अंतःकरणके विषे 
भइकारका अध्यात होता इ वह पुरुष डोक 
. न करता हुआभी संकर्पविकर्प करता हे क्या 


` उत्को कतेखका अध्यास होता हे ओर अहंकार- 


रहेत जो धीर कहिये ज्ञानी पुरुष हे, वह छोकहषटिसे 
काय'करता'हआभी अपनी शशि नही “करत 
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(१९२) अष्टाबक्रगीता । | 
हे क्योंकि उहको केका आ ही होव! 
हे॥ २९ ॥ 
नाद्रि ने च सन्तुलन करपन्द॥" 
जितप्र । ।नराश गतेसन्दर बर 
मुक्तस्य राजत ॥३ ० ॥ 


अन्वयः-मुक्तस्य चित्तम्‌ जद्विग्मम्‌ ` न (भवति) सन्तुष्टमू च न 
( भवात ) अकतेसिद्बाजतम्‌ निराशम्‌ गतसन्दृहम्‌ राजते ॥ ३० ॥ 


` ' जोजीवगपुक्त पुरुष हे उसके चित्तर्म कभी उठू 
(घबडाहट ) नहीं होती हे तिसी प्रकार एंतीपभ। 
नहीं होता हे क्योंकि कतोपनेके अभिमानेंका उसके 
विषे लेशभी नहीं होता ह, तिसी प्रकार उसको आ। 
झा तथा संदेहभी नहीं होता हे, क्योंकि वह तो सदा 
जीवन्ुक्तही है ॥ ३० ॥ 

निध्यातुं चोष्टितं वापि यचित न 


अवत्तव । |नानाभत्तामद कठं [निः 
CC-0 घ्यायतिःविचेष्ठतेः॥ णके वी ०) ८७60 


| गाषार्डकासाहिता । (१९६) 
| ` -अभ्वयः-्य्ित्तम्‌ निध्यातुम्‌ अपि वा चेश्तिप्‌ त मसते वित्त 
|_ पम्‌ निमित्तम्‌ निध्यायति विचेष्टते ॥ ३१ ॥ बल: 
| जिस ज्ञानीका चित्त करिपारहित होकर स्थित हो- 
` ` नेको अथवा संकल्प विकरपादिरूप वेश क्ण्नेको 
) पत्त नहीं होता हे, परंतु ज्ञानीक्षा चित्त निमित्त 
कहिय संकरपावकर्पराहत होळकर आतखरुपके 
विषं निश्चल स्थित होता हे तथा अनेक प्रकारकी 
संकर्परूप चेशाभी करता है ॥ ३१ ॥ 
तत्त्वं यथाथमाकर्ण्य मन्दः प्राननो 
त वढताब्‌ । अथवा यातसका 
। चसग्रूढः कोऽपि सूढवत ॥ ३२॥ 
'. अनख्यः-मन्दु; यथार्थम्‌ तत्त्वम्‌ आक्यं मूढताम्‌ प्राप्रोति अथवा 
संकोचम्‌ आयाति कः आपि अमूढः ( अपि ) मूढवत्‌ (भवति) ॥३२॥ | 
` कोई अज्ञानी श॒तिसे यथार्थ तत्व (तत्‌ ओर 
` त्म्‌ पदार्थके कल्पित भेद ) को अपण करके अ- 
भावनाभार फीपतत- भाषमालोके दार'भथोत'पं- 


(१९४) अश्षकक्रगीता। 

. शय ओर विपथेय करके मूढताको प्राप्त होता दै, 
| अथवा तत-त्तम्‌ पढ़ायके भेदको जाननेके निमित्त 
| संकोचन कहिये चित्तकी समाधि छगाता इ आर कोई 
। ज्चातीभी बाइरको गतिसे मूढ्की समान बाहरके 
। व्यवहारोको करता ह ॥ २२ ॥ 

। एकाग्रता निरीधो वा सढेरभ्यल्यते 
भशम । धाराः कत्थ न पश्यात 
सुतवत्‌ स्पर ।स्थताः ॥ ३३ | 


थोर; छुप्तवत्‌ क्त्यम्‌ न पश्यन्ति ॥ ३३ ॥ 


| जो देहाभिमानी मूले ई वे मनको वश करनेके 
अर्थ अनेक प्रकारका अध्याप करते है परंतु उनका 
मन वशम नहीं होता हे आर जो आत्मज्ञानी पेये- 
वान्‌ पुरुष हे वह आत्मस्वरूपके विषे स्थितिको 


प्राप्त होता ह. उसका मन तो स्वृभावतेही वशीधूत . 


अन्चयः-मूढे; एकाग्रता वा निरोधः भृशम्‌ अभ्यस्यते स्वपदे स्थिताः , 
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भाषाटीकासहिता । (१९५) ` 


हाता है, जित प्रकार निद्राके समयमे सनकी -चेष्टा 

` बन्द हो जाती है, तिसी परार ज्ञान होनेपर सनकी. 
` चषा बंद हो जाती है, क्योंकि अद्रेतात्मस्वरूपके 
शानत अमयातका निवात हो जाता हे॥ ३३ ॥ 


अग्रयल्लाठायत्वाद्वा युढा नांनात 
[नेत (.तैत्त्वी|नश्वयजात्रण प्रा- 
जी भवात [नत ॥ ३४ ॥ 


~ Cre 


अन्वयः-सूढः अप्रयलात्‌ वा प्रयत्नात्‌ (अपि ) निश्नेतिं न आप्नोति 
राज्ञः तत्त्वनिश्चयमात्रेण नित्वृतः भवति ॥ ३४ ॥ 

सूढ पुरुष हे ओर जिसको आत्मज्ञान नहीं 

. हुआ ह वह अनके यंकारका अर्थात करक मनका 
वश कर अथवा न कर तासा उषका ।निवात्तका 

सुख नहा मात हता ह, और आत्मज्ञांना ४ उतने 

ता ज्या आत्मस्वरूपका! [नर्व [कया के, वह 
परप-निवृत्तिके सुखको “पाए होता के ॥ २9१५. 


(१९६ ) अष्टावक्रगीता | 


शुद्ध बुद्ध प्रिय पूर्ण निष्प्रपञ्चं निराम- 
म्र। आत्मानं ते न जानन्ति तत्रा- 
भ्यासपरा जनाः ॥ ३५ ॥ 


अभ्वयः-तत्र अभ्यासपराः जनाः शुद्धम्‌ बुद्धम्‌ प्रियम्‌ पूणम्‌ 

निष्प्रपञ्चं निरामयम्‌ तम्‌ आत्मानम्‌ न जानन्ति ॥ ३५ ॥ 

सहुरु ओर वेदांतवाक्यांकी शरण. लिये बिना _ 
देहाभिमान दूर नहीं होता हे त्स देह्यामिमानस मन 
जगत्के विषं आसक्त रहता ह, पित्त कारण वह 
पुरुष आत्मस्वरूपको नहीं जानता ह क्योकि आ- 
` त्मस्वरूप तो शुद्ध है. चेतन्यस्वरूप हे ओर आनं- 
दर्प परिपूर्ण, संसारकी उपाधिते रहित तथा निविध- 
तापरहित है, इस कारण देहाभिमानी पुरुषका उत- 
का ज्ञान नही होता इ ॥ ३९ ॥ 

नानाति कमणा साक्षाबसूहाऽभ्या- 

सहापृण[ । धन्यां वज्ञानमात्रग 


“-युस्ूरितिष्ठत्यविक्रिय्‌ः ३६" 


भाषादीकाशहिता | (१९७) 

अन्वयः-विमूढः अभ्यासरूपिणा कमणा मोक्षम्‌ न आप्रोति धन्य 

विज्ञानमात्रेण अविक्रियः मुक्तः तिष्ठाति ॥ ३६ ॥ 
जो पुरुष देहाभिमानी हे वह योगाभ्यासरूप कके 

करके मोक्षका नहीं प्राप्त होता हे क्योंकि कृमेमाउसे 
भाक्षमाति होनी दुळभ हे. सोई श्रुतिमेंभी कहा हे 
कि “ न कमणा न प्रजया धनेन त्यागेनेके अक्षत- 
त्वमानशुः योगाभ्यास्त आदि कपत माक्ष नहीं 
हाता हे, संतान उत्पन्न करनेसे मोक्ष नहीं होता है, 
धन ग्राप्त करने मोक्ष नहीं होता हे, यदि किन्ही 
जानियाको मोक्षी प्राप्ति दुई हे तो देहाभिमानके ' 
त्यागसेही हुई हे इस कारण कोई आग्यवान विरला 
पुरुषही आत्मज्ञानी प्रातिमाजसे त्याग दिये हे सम्पर्ण | 
. संकल्पविकल्पादि जिसने ऐसा होकर मुक्त हो 
[ता है ॥ ३५ ॥ 

यढ जॉगीत तद्य यता भावित 

[मच्छात्‌ | ओनच्छन्नीप थारा [ह 
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(१९८) अष्टावक्रगीता । 


अन्वयः-यतः मूढः ब्रह्म भवितुम्‌ इच्छति न (अतः ) तत्‌ न 
आप्नोति हि धीरः अनिच्छन्‌ अपि परन्रह्मस्वरूपभाक्‌ भवाते ॥ ३७॥ ` 


मुढपुरुष योगाभ्यासरूप कमे करके ब्रह्मरूप 
होनेकी इच्छा न करता हे इस कारण रहका नहा 
प्राप्त होता हे ओर ज्ञाता तो माक्षकी इच्छा न करता 
हे तो भ परन्रहाक् स्वरूपको प्रात होता हे कयि 
उप्तका देहामिमान इर हा गया हं ॥ २७ ॥ 
[नराधारा ग्रहव्यग्रा सूढा' ससारः 
 पाषकाः। एकस्थानथयूदस्थ यूळ- 
च्छेदः कृतो बुधः ॥ ३८ ॥ 
अन्वयः-सूढाः निराधाराः ग्रहुऽ्यग्राः संसारपोषकाः ( भवंति ) 
बुधैः अनथेमूछस्य एतस्य मूलच्छेदः कृत; ॥ ३८.॥ 
सूट जो अज्ञानी पुरुष हं वे सहुरु आर वेदांतवा- 
वयाके आधारके विनाही केवळ योगाभ्या्रूप 
कम करकेही में सुक्त हो जाऊंगा इस प्रकार निरथक 
दुराग्रह करनेवाले ओर संप्तारको पुष्ठ करनेवाले होते 
हैं; संतारकोदरुफरनेमाळा मो -ज्ञान-विप्तका>उतके . 


भाषाटीकासहिता । (१९९ ) 
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विष छशुभा नहा हे आर ज्ञानी पुरुष जो हे उन्हे 

जन्भमरणरूप अनथक सूळकारण इस संसारको 

शानके द्वारा घूठसेही छेदन कर दिया हे ॥॥ ३८॥। 
न शीत छभत चूहा थतः शामल 
[मुच्छात । वाश्त्तत्व वीनाश्चत्य 
सवदा शातसानसः ॥ ३९ ॥ 


अन्वयः-यतः मूढः शमितुम्‌ इच्छात (अतः) शान्तिम्‌ न लभते 
धारः तत्त्वम्‌ विनिश्चित्य सवदा शान्तमानसः (भवाति ) ॥ ३९ ॥ 


जो सूढ कहिये देहाभिमानी पुरुष हे वह योगा- 
भ्याप्तक द्वारा शांतिकी इच्छा, करता हे, परंतु यो- 
गाभ्यावके शांतिको प्राप्त नहीं होता हे" ओर ज्ञानी 


3७५ अत्मितत्तका निश्चय करके तदा शातमन 


रहता ई ॥ ३९ ॥ 
[त्मना दशन त्रय यहएमवळम्ब- 
ते वारास्त त न पश्याते पश्यः 
न्त्या मि 


(२०० ) अशवकगीता । 
भन्वयः-यत्‌ दृष्टया अवरम्बते तस्य आत्मनः दशनम्‌ कक, ते 
धीरा तम्‌ पश्यान्त ( किन्तु ) तम्‌ अव्ययम्‌ आत्मानस्‌ पश्यान्त॥४०॥ 
जो अज्ञानी पुरुष दष्ट पदाथोको सत्य मानता है; 
उसको आत्मदशन किस प्रकार हो सकता इं ? पर 
घेयेवान पुरुष तिन दष्ट पढाथोको सत्य नहीं मानता ` 
हे किंतु एक अविनाशी आत्माका देखता हैं ॥४०॥ 


क निरोधो वियूटो५स्य यो निबन्ध 
करोति वे। स्वाशमस्थेव धीर 
सवदासावळृत्रिमः ॥ ४३ ॥ ` 


अन्वयः-यः पै निबेन्धम्‌ करोति, ( तस्य ) विमूढस्य निरोधः क्क; 
स्वारामैस्य धीरस्य एव असो सवदा अक्रत्रिमः (भवति ॥ ४१॥ 


जो मूढ देहामिमानी पुरुष शुष्क चित्तनिरोधे 
विषे दुराग्रह करता हे, तिस सूढके चित्ता निरोध 
किसी प्रकार हो सकता हे ? अथोत्‌ उएके चित्तका 
कदापि नहीं हो सकता हे, क्योंकि समाधिके अनंतर 
अशीनाकी चित [पार सकल्पावदल्पयुत्ती ॥ जाता 
६०आर भात्मापत कर -परुषक पजित्तका विरोध 


माषाटीकासहिता । (२०१ ) 
(वाथा[वकह। होता ह; वयाके उधका चित्त कल्पा 
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[द्राहते निश्चळ आर ब्रह्माकार होता है ॥ ४१ ॥ 
भावस्य भावकः कश्चिन्न किञ्चिद्वा- 
वकोऽप्रः। उभयाभावकः कृश्चिदे- - 
वृमेब ।नेराकुलः॥ ४२ ॥ 


अन्वयः-काश्चत्‌ भावस्य भावकः अपरः न किञ्चित्‌ भावकः एवम्‌ 
काश्चत्‌ उभयाभावकः एवं निराकुछः अस्ति ॥ ४२ ॥ 


काई नेयायिक आदि ऐता. मानते हैं कि, यह 
जगत्‌ वास्तवमें सत्य हे ओर कोई शुन्यवादी ऐसा 
मानते हैं कि, झुछभी नहीं है ओर इनारोमे एक 
आदमी जात्माका अनुभव करनेवाला अभाव ओर. 
थाव दोनोंकी न मानकर स्वर्थांचित्तवाडा रहता 
हे ॥ ४२ ॥ 


शुद्धमद्वयमात्मानं भावयन्ति कु 
बुछयः। नतुजानन्तिसमोहाद्या. , 
धज्जी ० | छड ॥| y eGang | 


(२०२ ) अष्टावक्रगीता । 
अन्वयः ढुबुद्धयः शुद्धम्‌ अद्यम्‌ आत्मानम्‌ भावयन्ति, जानन्ति 
तु न, संमोहात्‌ यावण्नीवम्‌ अनिब्वताः ( भवन्ति) ॥ ४३ ॥ 
` सूक जयोत देहाभिमानी पुरुष जात्माका 
चितन करते है, पांतु जानते नहीं क्योंकि महसे 
युक्त होते हे. इस कारणही जन्मभर उनको संकरप- 
विकल्पों निवृत्ति नहीं होती हे, अतएव संतोषकोभी 
नहीं प्राप्त होते है ॥ हेत | हर 
 मुसुक्षोवुद्धिरालम्बधन्तरण न विः . 
य्य॒ते। निरालम्बैव निष्कामा बुद्धि” . 
स्तस्य सर्दा ॥ ४४॥ ”” 
अन्वयः-सुश्चक्षोः बुद्धि! आछम्बम्‌ अन्तरेण म विद्यते, मुक्तस्य 
द्धिः सवदा निराटम्बा निष्कामा एव ॥ ४४ ॥ 
जिसको आत्माका साक्षात्कार नहीं हुआ हे ऐसे 
मुसुक्षपुरुषक्षी बुद्धि सधमेकवस्तुरूप आश्रयके विना 
नहीं होती हे ओर जीवन्सुक्त पुरुपकी बुद्धि धुकिवि- 
परयमेमी इच्छारहित ओर सदा निराउम्ब ( निर्विष 
आत्वाख्प) होती है 89%" Digitized by eGangotr 


शाषादीकासहिता ॥ (२०३) 
विषयंद्रीपिनों वीश्य चाकिताः श॑ 


रणाथनः। [वेशान्त झटिति करोइ 
निरोधेकाग्रसिद्वये ॥ ४५ ॥ 


अन्वयः-विषयद्वीपिनः. वीक्ष्य चाकेताः : शरणायिनः ( मूढा: ) 
_ निरोधेकाग्रासेड्ये झटिति क्रोडम्‌ विशन्ति ॥ ४५ | 

विषयरूप व्यान्रक्षा देखकर सवभात हुए, रक्षा 
व्या इच्छा कूरनेषाछ अज्ञाना पुरुषहा जलदीप चित्त- 
की विराध आर एकाय्रताका [ादक अथ गुहाके 


A 


भीतर घते ३) ज्ञानी नहीं इप्तते इं, ॥ ४५ ॥ 
[नवासन हार व्या दष्णीविषृथद्‌ 
तन | पछायन्त्‌ नं शक्तास्ते स 
वन्त कृतेचाटवः ॥ ४६ ॥ 


अन्वयः-विषयदृन्तिनः निवाँसनम्‌ हरिम्‌ हट्ट न शक्तः ( सन्तः ) 
तृष्णम्‌ पछायन्ते ते कुत्तचाटवः सेवन्ते ॥ ४६ ॥ 
वषयः 


वासनारहित पुरुपरूप सिंहको देखकर विष 
हर्ता अर्थ होकर चुपचाप भाग जाते ६ ओर 


> 


. (२०४). अशवकगीता 

तिस वासनारहित पुरुषको आकर्षित. होकर स्वरथ 

सेवन करते हे ॥ ४६ ॥ | 
न सुक्तिकारिकां धत्ते निशंकी युक्त. 
मानस; । पश्यन्‌ शृण्वन्‌ रटशच्‌ ` 
जिघन्नतनन्नास्ते यथाधुखस्‌ ॥ ४७ ॥ 


अन्वयः-निःशड्ः युक्तमानसः ( ज्ञानी ) म॒क्तिकारिकां न धत्ते 
( किन्तु ) पश्यत्‌ शुण्पन्‌ स्पृशन्‌ निप्र अक्षत यथाछुखम्‌ 
आस्ते ॥ ४७ ॥ 
निःशंक ओर निश्वळ मनवाछा ज्ञानी येम नि- 
यम आदि यागक्षियाको आग्रह नहीं करपी इ, 
[कुन्तु देखता हुआ, छुनता इभा, सपश करता हुआ, 
घपता इभ आए भजन करता इना आत्मछुसे 
वृषहु| निमय रहता ह ॥ ४७॥ 


व्र्तुश्रवणसानण शुर 
` कुछः । नेवाचरमनाचारमोदास्यं 
00 चान पश्यात गी ९८ ॥। Digitized by eGangot 


शाषाटकासहिता । (२०५) | 
अन्वयः-न्वस्तुश्रवणमात्रेण शुद्दर्वुद्धेः निराकुछः (ज्ञानी ) आचा 
रम्‌ अनाचारम वा आदास्यम्‌ न एव पश्यात ॥ ४८ ॥ 
गुरु आर वेदातवाक्या द्वारा चेतन्यस्वरूप आ- 
त्माके अवणमात्रप्ते हुआ है परिषृण आत्माका साक्षा- 
त्कार जिसको ओर निराकुछ अथोत्‌ अपने स्वरू- 
पक विष स्थित ज्ञानी आचारको वा अनाचारको 
अथवा उदासीनता इनकी ओर दृष्टि नहीं देता हे 
बपाके वह बल्लाकार होता है ॥ ४८ ॥ 
यदा यत्क्तमाय॥त तदा तत्कु 
श्त न्यु छु जे वाप्यशुन बा 
तर्य चष्टा हि बाळवत्‌ ॥ ४९ ॥ 
अन्वयः-यदा यत्‌ वा आपि शुभम्‌ अपि वा अशुभम्‌ कतुम्‌ आया- 


तै तदा तत्‌ ऋजुः ( सन्‌ ) कुरुते ( यतः ) हि तस्य चेष्टा बाळवत्‌ 
( भवांते ) ॥४९॥ 


अब जी शुभ अथवा अशुभ कमे प्रार्धातुतार - 
करना पडता हे, उतको आग्रहरहित होकर करता 
हे वाक तिस जीवेसु ज्वानी चा बाठककी 


(२०६). अशवकगीता। 
समान होती हे, अथात वह्‌ पारण्पाइसार कम कर 
ता हे रागंद्रषपे नहीं करता है ॥ ४९ ॥ 


०. # 


स्वावन्त्यात्सुखसाप्ना[त स्वा 
| न्न्याह्ठम्‌त प्रस्‌ । स्वात न्याः 
वृतिंगच्छेत्खातन्त्यात्परमंपद्स॥५०। ` 
अन्वयः-्वातन्ध्यात्‌ एखम्‌ भामति) स्वातन्त्यात्‌ परम्‌ मते, 
स्वातनy]्यात्‌ निद्ात गच्छत्‌; स्वातन्त्यात्‌ परमस्‌ पद्म्‌ 
( प्राप्नुयात्‌ ) ॥ ९० ॥ 
रागद्रषराहत पुरुष सुखका प्रात हता इ, परम 
ज्ञानको ग्राप्त होता हे ओर नित्य मुखको प्राह होता 
इ तथा आत्मस्वरूप विष [विश्रामका पात हाता 
हैं | &०॥ 


अकश्त्रमभाचत्वं स्वात्मनो म- 


न्यते यदा । तदाक्षाणा भव 
"ससर्त शप्तः याळ ४० ||| र्थ ।” Gangbt 


भाषादेकासहिता । (२०७) 
अन्वय:-यवा स्वात्मनः अकतृत्वम्‌ अभोक्तत्वम्‌ :मन्यते तदा एव 
( अस्य ) समस्ताः चित्तवृत्तयः क्षीणाः मवन्ति ॥ ९९ ॥ 
जब पुरुष अपने विष कृतापनेका ओर भोक्ता- 
पनेका आभिमान त्याग देता हे तबही उत्त पुरुषकी 
धंपण चित्तका वृत्ति क्षीण हा जाता है ॥ ५१ ॥ 


उच्शखंदाष्यकातका [श्थातधा- 
रथ राजते। न तु सस्ण्रहचित्तस्य 
शाँतिम्रढस्य कुत्रिमा ॥ ९२ ॥ 


अन्वय:-धीरस्य उच्छेखछा अपि अक्नुतिका स्थितिः राजते; सत्प- 
हचित्तस्य मढस्य क्कत्रेमा शांतिः तु न ( राजते ) ॥ ५२ ॥ 

जा पुरुष [नरहे चत होता इई उस धृयवाच्‌ 
जञानाका स्वाभाविक शाँदिराहतभी स्थिति शोभाय- ` 
जाने होता ३ आए इच्छात आळुळ ४ चित्त जिष्मका 


एत अजाना पुखपद। बनावटी, शांति शोभित नही 
होती हैँ दै 


(२०८) __ अष्टावक्रगीता । 
विलसंति महाभोगेरविशन्ति गिरि 
गहरान्‌ । निरस्तकल्पना धीरा 
अबद्धा मुक्तबुद्धयः ॥ ९३ ॥ . 


अन्वयः-अबद्वाः मुक्तवुद्थः निरस्तकल्पनाः धीराः महामोगेः वि- 
छसति गिरैगह्वरान्‌ विशन्ति ॥ ५३ ॥ 
ए "३ ७५ 


जिन ज्ञानियोंकी कल्पना निवृत्त हो गई है, जो 
आसक्तिरहित दें, तथा जिनकी बदि अभिमानरहित 
है वे ज्ञानी पुरुष कभी पारण्याइधार प्राप्त इए भो- 
गांसे विछास करते हैं ओर कभी पारब्यालार पवेत 
ओर वर्नेकि विष विचरते हैं ॥५३॥ 

शत्रियं देवतां तीर्थमंगनां श्रपतिं 
` मियम । इष्वा सम्पूज्य धीरस्य न 

कापि हृदि वासना ॥ ५४ ॥ 


शि ता स्च (तथा ) नाम्‌ 
भूर्पतिर्म र्यम्‌ हेर परथि हँदै का आप वीसनी ने (यंत )५9॥ 


भाषाटीकासहिता। (२०९) 

वृदुपाठ। आहण आर दवताक्षा प्रतिमा तथा ता 

भका पूजन करके आर सुन्दर खरी राजा ओर प्रिय 

` नद देखकरमा ज्ञानाक हृद्यम कोई वासना 

[ उत्पन्न होती है ॥ ५४ ॥ व 

शत्यः पुत्र: कलब्रेश्व दोहितेश्चा 
पिगीघजः। विहस्य धिक्कतो योगी 
न यात [वहाळ सनाळू ॥ ५५ ॥ 


_ अन्वयः-योगी भृत्येः पुत्रैः कलतेः दोहित्रेः च अपि च गोत्रलै 
विहस्य घिक्ृतः ( अपि ) मनाक्‌ विक्कतिम न याति ॥ ५५ ॥ 


शक जा पुत्र दाहि ( धवते ) आर अन्य गोपके 
युपा यदि योगीका उपहास करें या धिक्कार देवें तो. 
उत्का मन किचिन्मात्रमी क्षोभको नहीं परात होता हे 
वथाकि उस ज्ञानाला मोह दर हो जाता है ॥ ९९ ॥ 
रु" शाप न सन्तुष्टः खन्नोऽप्‌ 
ने च खिद्यते। तस्याश्चर्यदशां ताँ 
त वाहन एव जानते॥ दद” 


(२१०) अशवकंगीता । 


अन्वयः-( योगी ) सन्तुष्ठः आपे सन्तुष्टः न (भवति) धन्न; आपि 
- च न खिद्यते, तस्य तां तां ( ताहशाम्‌ ) आश्वयद्शास्‌ ताद्दशाः एव 
जानते ! ५६ ॥ 


ज्ञानी ठोकहाएिसे घंतोषयुक्त दीखता इआभी सं 
तोषयुक्त नहीं होता हे ओर लोकहष्टिसे खित्र दीखता 
हुआभी खिन्न नही होता है, ज्ञानीकी इस भकारकी 
दशाको ज्ञानीही जानते है ॥ ५६ ॥ 
कर्ततव्यतेव संसारो न तां पश्यान्त 
०% सूरयः शून्याकारा निराकारा नि- 
विकारा निरामयाः ॥ ५७ ॥ ` 


_ अन्ष्यः-संसारः कत्तव्यता एव झून्याकाराः निराकाराः निर्वैकाराः 
निरामयाः सूरयः ताम्‌ न पश्यान्ति ॥ ९७ ॥ 


कृतव्यता कृहिय मरा यह कतव्य है इस प्रका- 

रका जो कायका संकल्प हे साइ संसार हे परंतु सं 
पूर्ण विश्वके नाश होनेपरभी जो वतमान रहते हें ओर 
जो निराकार कहिये घटादिकेपे आकारसे रहित हैं 
भर भी पते अतित करेवा तथां पैंकेरैंपति 


भाषारीकासहिंता । (२११) 


ऑल्परपा रोगस राहेत ह वे कदापि कतव्यताको नहीं 
दुखते ह अथात्‌ कि कायके करनेका संकल्प न 
करते हैं ॥ ९७॥ 
अर्ुवैन्नेषष सक्षामाद्वयग्र' सवत 
यूढ्याः । कुवन्नांपे तु कृत्याने 
कुशळ [६ [नराकुछु; ॥ ८८ ॥ 


अन्वयः-भ्ूढधीः अवुवच अपि सर्वत्र संक्षोभात्‌ व्यग्रः ( भवति ), 
हि कुराळः तु कृत्यानि ठुवेन अपि निराकुछः ( भवाति ) ॥ ५८ ॥ 


अज्ञानी पुरुष कमांक न करता इआभी सवत्र 
संकल्पविकर्प करनेके कारण व्यग्र रहता है ओर 
ज्ञानी कायोंको करता हुआभी निर्विकारचित्त रहत। 
हे क्योंकि वह तो आत्मसुखके विषे विराजमान होता 
हे ॥ ६८॥ 


सुखमास्ते सुखं शेते सुखमायाति 
ते च। सुखं वात रु हर पुण ५ 
व्यवहारेऽपि शॉन्तिंयी! ॥४९। 


(२१२) अष्टवक्रगीता । 
अन्वयः-शान्तधीः व्यवहारे अपि सुखम्‌ आस्ते; छुखम्‌ शेते एुखभ 
आयाति ( छुखम्‌ ) च याति; छुखम्‌ पात्ति? सुखम्‌ इकत ॥ ९९ ॥ 
प्राख्यके अनुसार व्यवहारे विषे वतेमानभी 
आत्मानि बुढिवाडा ज्ञानी सुखपू्वेक बेठता ह सु 
 खपूवक शयन करता दे; सुखपूवक आता क सुस. 
पूरक जाता रे, सुखपुवेक कहता है तथा सुखपूवकरी 
` ओजन करता हे अथात संपणे इंद्रियोके व्यापारको 
करता हे परंतु आतक्त नहीं होता है क्योंकि उका 
चित्त तो त्रह्माकार होता ६ ॥ ५९ ॥ 
र्वभावाथरय नेवाविळाकवडयवर€- 
रण: । महाहर्‌ इवाक्षार्या गर्ते 
सशाभतं ॥ ६० ॥ 
` अन्वयः-व्यवहारिणः यस्य स्रमावात्‌ ढोकवत आतिः नेव ( भवति 
किंतु) सः महाह्ृदूः इव अक्षोभ्यः गतक्लेशः शोभते ॥ ६०॥ 


व्यवहार क्रते हुएभी ज्ञानीको स्वभावही 
री पुरुषकी समान खेर नहीं होता. है किठ बह 
ज्ञानी बंड जळंके परोवरकी तमन  वर्लर्थिमान 


शाषार्टीकासाहिता । (२१३) 


नहीं होता हे ओर निर्विकार स्वरुप शोभायमान | 
हाता है ॥ ६ 


निच तराप यूठत्य प्रातिरुपजायते । 


| तिशी धारस्य निवृत्तिफलभागि 


अन्वयः-भूढस्य नितत्तिः अपि प्रवृत्ति: उपजायते धीरस्य प्रत्त 
आप निन्वत्तिफलभागिनी ( भवाति) ॥ ६१ ॥ 


मूठकी निवृत्ति कहिये बाहृद्रियोको विषयो नि 
इतत करनाभी मृवत्तरूपही होता है, क्योंकि उसके 
अहकारांद्‌ दूर नहीं होते ई आर ज्ञानीकी सांसा- 


~ 


रक व्यवहारभ अवृत्तिभों निवृत्ति रूपही होती हे 
वयक ज्ञानको अह करोमि ऐता अभिमान नही 
होता है ॥ ६१ ॥ i 
ग्रह वराग्य प्रायो यूदस्य दय” 
देहे विगढिताशस्य क्क रागः क 


बिगत || ४९ i Colgoin: DIESE got 


(२१४)  अशवकंगीतां। 

अंन्वयः-मूढस्य प्राय; परिग्रहेषु वैराग्यम्‌ हश्यते; देहे वगाळताश 
स्य क्क रागः ( स्यात्‌ ) क्क विरागिता ( स्यात्‌ ॥ ६२ 

जो सुख देहाभिमानी पुरुष ह वहा माक्षकी ६- 

च्छासे धन, धाम, श्री, पुत्रादिकाका त्याग करता ह 
ओर जिका देहाभिमान दूर हा गया है एंख जाव- 
न्मुक्त ज्ञानी पुरुषका ख्रीपुत्रादिके विष न राग होता 
है, न विराग होता हे ॥ ६२ ॥ 

भावनाभावनासक्ता दष्टयूब्रथ सविः 

दा. भाव्यभावनया सा तु रवरु4- 

स्याहष्ट्ापेणी ॥ ६३ ॥ 


अन्वयः-मठत्य दृष्टि: सवदा भावनाभावनासक्ता ( भवाति ) स्वस्थ 
स्य तु सा भाव्यमावनया अदृष्टरूपिणी ( भवति ) ॥ ६३ ॥ 


सूख दह्याभमानी पुरुषका ९४ सवदा संकल्प 
ओर विकृर्पके विषे आसक्त होती है ओर आत्म 
` स्वरूपके विषे स्थित ज्ञानीकी दृष्टि यद्यापि तंकल्प 
विकल्पयुक्तसी दीखती हे परंतु तथापि संकलट्पविक- 
टपके ठेपसे शुद्ध रहती हे, क्योंकि ज्ञानीको अह 
करोमि ऐसा आर्भमान नही हातां है ६३ ॥ 


भाषादीकातहिंता । (२१) 


सवारस्भेषु निष्कामो यश्चरेशळव- 
न्सुनिः | न लेपस्तस्य शुद्धस्य क्रिय- 
माणेऽपि कमीणि ॥ ६४॥ 


अन्वयः-यः सानेः वाळवत्‌ सर्वारम्मेषु निष्कामः चरेत्‌ तस्य शुद्ध 
स्य कमाण क्रियमाणे अपि छेपः न ( भवति ) ॥ ६४ | 


तह वादा शका करता हे कि, यदि ज्ञानी संक 
टप विकल्प करके किया करता हे तो उसकी दैत- 
बाहू क्या नही होती हे? तिधका समाधान करतेहें 
फि जो ज्ञानी पुरुष बाळकूकी समान निष्काम हो 
केर गारन्धाइुधार प्राप्त इए कमोके विषे प्रवत्त होता 
इ उत निरहकार ज्ञानको कमे कूरनेपरभी कत्व 
दाप नह लगता ह क्योंकि उस्को तो कर्तापनेका 
असिमानही नहीं होता ।॥ ६४ ।। | 
सं एवं धन्य आत्मज्ञः सवभावषु 
म्‌ । पृश्यऽ्शुण्वन्ह्णशाञ्ञ्‌- 
बरिश्तेषमानसः ६" 


(२३१६). अशवक्रगीता । 


अन्बयः-सः एवं आत्मज्ञः घन्यः यः सवमावेषु समः ( मवात भतत 
एब सः ) पश्यन्‌ शृण्वन्‌ स्पृशत्‌ जिघ्रत अश्नन्‌ ( आपि ) निस्तषमा 
नसः ( भवाते ) ॥ ६६॥ ` 


AN 


वही पेयेवाच ज्ञानी धन्य हे; जो संपण भावोमे 
समानबुदि रखता हे इस कारणही वह देखता हुआ, 
श्रवण करता हुआ, सुपर करता हुआ, सू वत्ता हुआ 
ओर भोजन करता हुआभी सब प्रकारका तार 
हित मनवाला होता हे ॥ ६९ ॥ 


क संसारः क चाभासः क साध्य 
क च साधनम्‌। आकाशस्येव थी- 
रस्य निर्विकल्पस्य सवेदा ॥ ६६॥ . 


अन्वयः-आकाइास्य इव सवेदा निर्विकल्पस्य धीरस्य संसारः क्क 
आमासः च क्क साध्यम्‌ क साधनम्‌ चक्क ॥ ६६ | 


नो पेर्यवाच्‌ ज्ञानी हे, वह संपूण संकर्प्राविकल्प- 
रहित होता हे, उत्तको संसार कहां ? ओर संसारका 
भनि कैदी 7 और रगीदिसाष्थि कहीं! तथी यज्ञ 


भाषाटीकासहिता। (३१७) 
आद धापन कहां ? क्योकि वह सदा आकाशवत 
. निप आर कल्पनारहित होता है ॥ ६६॥ | 
७५ जयत्यथसन्यास एणस्वरस 
विग्रहः। अझ्कात्रेमोऽनवच्चछिन्ने स 
माथिथस्य वृत्त ॥ ६७॥ 


अन्वयः-पूणस्वरपविग्रहः सः अर्थसंत्यासी जयाति यस्य अनव 
मे अकरुत्रिमः समाघिः वत्तेते ॥ ६७ ॥ 


पुण स्वृभाववाछा हे स्वरूप निका एसे अर्थ 
हिये इष्ट ओर अहृष्ट फठको त्यायनेवाठेकी जथ 
( सपार छन्नाति ) होती हे, बिसका पणेस्वरूप आ 
समाक वृष स्वाभाविक समाधि होती है ॥ ६७॥ 
ईनि कथुतान जातका महा 
शयः । भोगसाक्षानेराकाक्षी सदां 
सवञ्ज नारस्‌ः ॥ ६८ ॥ 


अन्वयः-अत्र बहुना उक्तेन किम्‌ ? ( यतः ) .ज्ञाततत्त्वः महाशय; 
भोगमोक्षतिराकाकी' सि“ तप नीरसः (अति 3६०१ [१९७० 


(२१८)  शककगीता 
ज्ञानी पुरुषके अनेक प्रकारके छक्षण हैं उनकी 


पुणरीतिसे तो वणन करना कठिन है, परन्तु ज्ञाना 
पुरुषका एक साधारण लक्षण यह हे छि यहां ज्ञा- 
नीके बहुत लक्षण कहनेसे कुछ प्रयोजन नह ह, के 

बर पाधारण लक्षण यह है कि, ज्ञानी आत्यतत्तका 
जाननेवाला, आत्मस्वरूपके विषे मगर; आंग आर 
मोक्षको इच्छास्त रहित तथा सदा याग आदि साध 

नाके विषे प्रीति न करनेवाला होता डे ॥ ६८ ॥ 


महदादि 'जगरहत नाममात्रबिश 
म्मितम्‌। विहाय शुद्धवोधस्य कि 
कृत्यमवशिष्यते ॥ ६९ ॥ 


अन्वयः-देतम्‌ नाममात्रविजृम्मितम्‌ महुदादि जगत्‌ विहाय शुद्ध 
बांधस्य कम्‌ कृत्यम्‌ अवशिष्यते॥ ६९॥ ` | 


__ द्वेतरुपप्ते भासनेवाले, नाममाजही मिन्नरूपसे भा- 
समान, महत्तत्र आदि जगतूक विष कल्पनाका हूर 
त्थ्य लानीकी बया” कोई 


भापाटीकासाहिता। (२१९) 
कार्य करना बाकी रहताहे ? अर्थात्‌ कोइ कार्य कर- 


a 


ना नहीं रहता है ॥ ९९॥ 
अमता सब किंचिन्नास्तीवि 
निश्चयी । अढक्ष्यस्फ्रणः शुद्धः - 
स्वभावेनेव शाम्यति ॥ ७० ॥ 


-अन्वयः-इद्म्‌ सर्वम्‌ अमझ्भतम्‌ ( परमार्थतः ) ,किश्चित्‌ न अस्ति 


La] 


इति निश्चयी असक्ष्यफुरण: शुद्ध: स्वभावेन एव शाम्यति ॥ ७ ० || 
आपषानका साक्षात्कार होनेपर यह संपूर्ण विश्व 


` जममात्र ह, परमायदशिते कुछभी नहीं हे, इस प्रकार 
सि को नवय इआ है आर स्वप्रकाश चेतनस्वरूप 
पगा स्व काका ताकात्कारसे दूर हो गया हे अज्ञा 
` कप मढ जिसका ऐसा ज्ञानी स्वभावसेही शांतिको 
प्राप्त होता है ॥ ७० ॥ (३: 
_ सुडरऊरणरूपस्य दश्यमावमप- 
. शयतः क विधिः क च वैराग्यं क्क. 
तिक गाजा जत 7० 


(२२०) अशवकगीता । 


अन्वयः=इुद्धस्फुरणरूपस्य इश्यभावम्‌ अपश्यतः .( ज्ञानिनः) 
विधिः क वैराग्यम्‌ क्क त्यागः क अपि वा शमः च क ॥ ७१ ॥ 


शुद्ध रुफुरणरूप अथात्‌ स्वप्रकाशचतनस्वरूप 
ओर ह्य पदाथाकोभी न देखनेवाउे ज्ञानको किसी 
कमळे करनेकी विधि कहां ? आर विषयास वराग्य 
हां? ओर त्याग कहां ? तथा शातिभी करना 
कहां! यह सब तो तब हो कता है जब सांसारिक 
पदार्थीके विषे हरि होती हे ॥ ७१ ॥ 


ह्णतोऽनन्तरूपेण प्रकृति च न 
पर्यत! क्क बन्धः क्क च वा सोह? 
क हषः क विषाता ॥ ७२ ॥ 


अन्वयः-अनंतरूपण स्फुरतः प्रक्कातिम्‌ च न पश्यतः ( ज्ञानिनः ) 
अंधः क्क मोक्षः क हषः क वा विषाद्‌ता चक्क ॥ ७२ | 


जो ज्ञानी है वह अनंतरूप करके भासता हे ओर. 
आत्माको जानता हे ओर देहादिके विर्षे दृष्टि नहीं 
खगाता“हे"“ उसको 'संसास्का-बंघन--मह-होतः हे, 


भाषाटीकासहिता। ( २२१) 


aA > 


मोक्षो इच्छा नहीं होती हे, हषे नहीं होता हे ओर 
विपादी नहीं होता है ॥ ७२ ॥ 
बुद्धिपर्यतसंसारे मायामात्रं विव-। `, 
तत ! नमसा ।नरछकारा [नेष्का- 
स्‌ः शासते बुधः ॥ ७३ ॥ 


अन्वय;-वाद्धपयतससारे मायामात्रम्‌ विवत्तेते ( अतः ) व॒धः नि 
. भमः निरहङ्कारः निष्कामः शोभते ॥ ७३ ॥ 


यह जगत्‌ अज्ञानसे भासतता हे ओर ज्ञानसे जब 
मायामात्र ( अज्ञान ) निवृत्त हो जाता हे तब ज्ञान 
स्वरूप आत्माही शेष रहता हे हस कारण ज्ञानीको : 
इत ससारम ममता अहंकार तथा इच्छा नहीं होती 
` हे, इस कारण जह्माकारवात्तकरके अत्यंत शोभाय- 
मान होता है ॥ ७३ ॥ 
दाथ गतेसन्वीपमात्मान पश्य- 
तो झुनेः। क विद्या क्क च वा विश्व 
क देहोऽहं ममेति वा १७990" =" 


(२२२) अष्ठावक्रगीता । 
अन्पयः-अक्षयम्‌ गतसन्तापम्‌ आत्मानम्‌ पश्यतः मुनेः विद्या क्र 
विश्वम्‌ क्क देहः वा अहम्‌ मम शते च क ७४ । 
अविनाशी संतापरहित एसे आत्मस्वरू१का 
जिसको ज्ञान हुआ हे ऐसे ज्ञानीको विद्या ( शान ) 
कहां ! ओर विश्व कहां! ओर देह कहां ! पथा अहे 
म्रमभाव कहां ? क्योंकि उसको आत्माते. भिज्ञ अन्य 
` निरोधादीनि काणे जद्दाति ज- 
डथीयंदि। मनोरथान्प्रणापाश्च के 
तुमा्ञोत्यततक्षणात्‌ ॥ ७९ ॥ 
अन्वयः-जडधीः यदि निरोधादीने कमोणि जहाति ( ताह ) 
अतत्क्षणात मनोरथान्‌ प्रढापान्‌ च कत्तुम्‌ आप्रोति ॥ ७५ ॥ 
जो सुख्यादि देहाभिमानी पुरुष हे वह आति परि" 
श्रम करके मनका निरोध समाधिके छूटतेही उप्तका | 
मन फिर तुरंतही अनेक प्रकारसे संकल्प विकल्प 
करने छगता'हेओर-्रलाप'भादि'संकणेन्कषपारेको 


भाषाटीकासहिता । (२२३) 


करन छता है इ कारण ज्ञानके विना निरोध कुछ. र 
काम नहीं देता हे ॥ ७९ ॥ f= 
मन्दः श॒त्वापे तद्वस्तु न जहाति 
वेशूट॒व्ास्‌ । ।न।१कल्पो बहियेत्ना- 
इन्तीवषयछाळसः ॥ ७६ ॥ | 


अन्वयः- मल्दूः तत्‌ वस्तु अुत्वा अपि-विमूढताम्‌ न जहांति-( अत 
भूढः ) यत्रात्‌ बहिः निर्विकल्पः अन्तः विषयकछाछूस (मवति)॥७६॥ 


जा देहाभेमानी मूढ पुरुष हे वह वेदांताल्लके 
अनेक अथाळे दारा आत्मर्वरूपका सुनकरण। दुर 
द्‌ १4 नका नेहा त्यागता इन यद्यांप जात परश्रम 
"१२% अपरस त्याग देखता हे परंतु मनमें अनेक 
_विषयवातना रहती इ ॥ ७६ ॥ 
शानादरछितकमा यो छोकदृछ्चापि +,” 
कनत । नाम्ञोत्यवसरं कर्त वछ- 
अव, त किचन. 99.0 ` 


(२२४) अष्टावक्रगीता | 
अन्वयः-यः ज्ञानात गछितकमो ( सः ) छोकड्टट्या कमकत भात | 


°. ` किञ्चन कम न वक्तम्‌ एव ( च ) अबपरम्‌ न आंप्रोति ॥ ७७ ॥ 


ज्ञानी लोकाचारके अलुसार कम करता ह पर 
ज्ञानक प्रतापे कृमफलका इच्छा नहा करता ह. 
क्योंकि वह केवळ आत्मस्वरूपक वष आन रहता 
हे तिससे उसको कमे करनेका अथवा कहनेका 
अवसर नहीं मिळता है ॥ ७७ ॥ 

क्क तपरः क प्रकाशी वा हानं के च 

न किञ्चन । निविकारएथ वारर 

निरातडूर्य सवेदा ॥ ७८ ॥ 


अन्वयः-सवेदा निरातंकस्य निर्विकारस्य धीरस्य तमः क्क वा | 
प्रकाशः क हानम्‌ च क्क ( तस्य ) किञ्चन न मवति ॥ ७८ ॥ 


जो ज्ञानी हे वह निविकार हाता इं, उसका काठ. 
आदिका भय नहीं होता है; उसका भधकारका 
भान नहीं होता हे, प्रकाइका भान नेह होता ह 
उसको किशी बातकी हानि नही. होती हे, भय नही. 
होता, ३, वह सवेदा पक्त होता है. 9८. ॥.. | 


| 


| 
| 


गाषार्दीकासहिवा । ( २९५ ) 
थी वेय के विवोकतल के निरातं 


पाप वा । अनिव्च्यखमावस्य 
निःस्वभावस्य योगिनः ॥ ७९ || 


५, 


अन्वयः-अनिवीच्यस्वभावस्य़ निःश्लमावस्य योगिनः धेर्यम्‌ क्क ३ 


क्त्तम्‌ छ अपि च निरातङ्गना क्व || ७९ || 


शानाका स्वभाव किसीके ष्यानमें नहीं होता ह, 
पेयाकि ज्ञानी स्वभावराहत होता 


न स्वर्गो नेव नरकी ऊ न्यक्तिन 
चवे हि । बृहुनात्र किसुक्तेन योग- 
ट्या न किञ्चन ॥ ८०। 


ज ११-अने बहुना उक्तेन किम्‌, योगदष्ट्या स्वः न नरकः न 
एन [४ जीवन्छाफ़ः च एव न, किञ्चन न ( भवति ) ॥ ८०॥ 


= (ष शाना सवत्र आत्महशि हो जाती हेउस- 


थका धारजपना 
` शनिना तथा निभयपना नहीं होता है ॥ ७९ | 


२ र) नरके आर मुक्ति आदिका भेद नहीं होता. ह 


९ अनात्‌ भधक कहनेते क्या प्रयोजन हे, ज्ञानी 
उरुषको किसीअकारकाथी थेर नहीं भोपे 22) 


| 


वजे 
3 


~» 
Ss rn 


` (२२६) अशवक्रगीता 


घेव प्रार्थयते हामं नाढाभेनातशीच 
ति । धीरस्थ शातिछ. (चत मुसुद्नA 
पारतस्‌ ॥ ८) | | 


अन्दयः-(घीरः ) छामम्‌ प्रार्थयते न एवम्‌ गछाभेन अतशा वात ले 
(मतः) धीरस्य चित्तम्‌ अमृतेन पूरतम्‌ शातछम्‌ ७१ ( भवाते )॥८९॥ 


जो ज्ञानी हे वह छामकी इच्छा नहीं करता! ३ 
ओर ठाम नहीं होवे तो शोक नहीं करता ह आर 


इस कारणही घेयवान्‌ ज्ञानीका [चत जाता 


प्रिपर्ण ओर इसी कारण शीतल कहिये चापनगरादत 
होता है ॥ ८१ ॥ 
न शान्त स्तीति निष्कामो न दुष्टः 
मापे निदाते । समदुखखुखरतृत 
किंचित्कृत्यं न पश्यात्रि ॥ ८२ ॥ 


अन्वयः-निष्कामः शांतम्‌ न स्तौति; दुष्टम्‌ अपि न नेंदात; तृत 


(ह) समदुः मंबति('निध्यानलातः)”विश्वित'छत्यम 


न पश्याति ॥ ८१ ॥ 


७. कक 
> Ss en, 


| 


भ्ाषादीकापहिता । (२२७) 


. जा पुरुष कामनाशून्य ज्ञानी इ वह [कषा शात 
3७१६ देखकर मला नहा करता ह आर इंका 
दुखवर [नद जहा करता इ वाक वह अपन जन 


' रूपी आते तृत होता हे तिस कारण सुलदुःखकी | 


७०४७... कक 
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। कल्पना नई करता हे, तथा किती इत्यक नहीं 


देखता ई ॥ ८२ ॥ 
थीरान दा संसारमात्मान न हि- 
दिहक्षति । हषायषृविनिसुक्तो न 
खता न च आवतं ॥ ८३ ॥ 


अन्वयः-हुषामषाविनिमुक्तः धीरः सप्तारम्‌ न होश भात्मानम्‌ न 
दिहक्षाति न मृतः ( भवाति ) न 'च जीवाति ॥ ८३ ॥ 


जो थेयेचान्‌ अथोत ज्ञानी हे वह संारका द्वेष 
नहीं करता है तथा आत्माको देखनेकी इच्छा नहीं 
करता हे, क्योंकि वह स्वयंही आत्मस्वरूप हे इस्त 


“ कारण उतको इप तथा शोक न्‌ हता है ओर जन्म 
` मरह होती है | टड हा कार 


( ११८) अशवक्रगीता । 


“9 निःस्नेहः पुत्रदारदा निष्कांसा ` 
विषयेषु च । निश्चिन्त खशरीरे5- 
पि निराशः शोभते बुधः ॥ ८४ ॥ 

अन्वयः-पुत्रदारादी निःस्नेहः विषयेषु च निष्काम स्वशरोरे 
अपि निश्चिन्तः निराश वृधः शोभते ॥ ८४ ॥ 

पुत्र त्री आदिके विषे प्रीति न करनेवाडा, विष- 
योके भोगकी इच्छारहित आर अपने शरीरके पिष- 
भी ओजनादिककी चिन्ता न करनेवाला, इस प्रकार 
सपत्र आशारहित ज्ञानी शोमाको प्रात होता ई८४॥ 
हे तुष्ठिः सर्वत्र धीरस्य यथापतितवः 

22. तिनः। स्वच्छन्दं चरती देशान्य- 

> जाह्ताप्रतशा|यिनः ॥ ८५ ॥ 


अन्वयः-यत्रास्तमितशायेनः देशान्‌ स्वच्छन्दम्‌ चरतः यथापतित 
वर्तिनः धीरस्य सवेत्र तुष्टिः ( भवाते ) ॥ ८५ ॥ 


जो ज्ञानी पुरुष हे, उत्तको-नो कुछ प्रारब्धानुधार 


आमहा का ३ आ एण 
ती प्रात हाता इ, तदनतर अपना हाए जव 


2392 


श्र 
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माषाटीकासाहिता । | (२२९) 
रक उठ जाती हे उनही देने ' विचरता हे ओर 


जहांही सूये अस्त होय तादी शयन करताहे॥ ८५॥ . ` 


पततूदतु वा दहा नास्य चेन्ता महा” 
त्मन्‌ "विज मावश्रान्वावस्य 
ताशषससतेः ॥ ८६ ॥ 


अन्वय;- दृंहः पततु वा उदेतु, सवभावशृमिविश्रान्तिविस्पृताशेष ह ह 


ससुतः महात्मनः अस्य चिन्ता न (भवति ) ॥ ८६ ॥ 


दुह नद हाथ अथवा रह परतु अपन स्वृरूपरू पी 
शामक विश्वामकरके संपूण संसारको भ्ूलनेवाले 


शनाका इत दहका [चिन्ता नहा हाला ह ॥ ८६ ॥ 


आकिञ्चनः कामचारो निद्रन्द्राएछन्न- 
सशयः । अक्वक्तः स्वभावेषु केवलो 


` शमते बुधः ॥ ८७ 


अन्वयः- आकिञ्चनः कामचारः निहनन्‍्दः छिन्नसंशयः सवभावेष 
असक्तः वुधः केवलः रमते ॥ ८७ | 


जा शना इ वेह इकाइ आत्मस्वरूपकी वृष, 


रमत हे, कुँछ पीस नहीं रखती हैं, तथापि अपनी 


PS SOP HT HN “७७७९ 4०.०० ७७ % ०” “७ = ~ 


(२३०) अशवक्रगीता। 
इच्छानुसार वतो करता हे, ज्ञानीकों संशय नहीं होता 


हे ओर संपूर्ण विषयोसे विरक्त रहता हे ॥ ८9 ॥ 
निर्ममः शोभते धीरः सुमछोष्ठाउम- 
काञ्चनः। पुभित्नहदयग्रान्यविनिधूत- 
तरजस्तस; ॥ ८८ ॥ 
अन्वय+-निर्ममः समलोष्ठाश्मकाअनः छुमिन्नहृद्यग्र तर- 
जस्तमः घीरः शोभते ॥ ८८ ॥ 


पमताका व्यागनवाढा, [गट्टा पत्थर ओ सुवणः 
ही को समान माननेषाडा ओर दूर हो गयी हे हद 


नि 


अज्ञानरूपी ग्रंथि जितकी ऐसा ओर दूर हो 
रज ओर तमगुण निप्तके ऐसा ज्ञानी शोभाको 
होता है ॥ ८८ ॥ 
सवत्राबवधानस्य न किंचिद्रासना 
। हुढि। मुक्तात्मनो वितृप्तस्य तुलना 
केन जायते ॥ ८९ ॥ 


* अन्वयः-सवत्र अनवधानस्य हादे किञ्चित्‌ वासन भवाति ) 
. (मतः) यमिनः विदय तस्य) कन्‌ छा 5 / ॥८९ ॥ 


भाषारीकासहिता॥ (२३१) 


जितका तपूण [विषयास आस नेह ह आर 
जि दयक विष ।काचन्ताउन। पाना नहा 
इं आर जी आत्सानदक ।वेष तृप्त ई, एसे जाव- 
न्सुक्त ज्ञाना पुरुषको समान जद्धाकाम काने हा 

सकता है ॥ ८९ ॥ 
जानन्नपि न जानाति पश्यन्नपि न 
पश्यति । ब्रुवन्नपि न च ब्रते कोऽ" 
न्यो निवोसनाइते ॥ ९० ॥ 


अन्वयः-( यः ) जानन्‌ आपि न जानाते, पश्यन्‌ भापे न पश्यति 
ब्रन अपि च ने ब्रते; ( सः ) निर्वासनात्‌ ऋते अन्यः कः ? ॥९०॥ 


जो जानता इआधी नई जानता इँ, देखता 
इआभी नहीं देखता हे, बोछता इआभी नहा बोलता 
हे, ऐता पुरुष ज्ञानीके सिवाय जगत्‌म आर इसरा 
कोन हे, अथात्‌ कोई नहीं हे क्याफे ज्ञानीको 
“झाभिवान तथा वात नही. होती ॥०७१..॥ 


( ३३२) आशवकगीता । 
भिक्षुवी भूपतिवापि यो निष्काम 
स शोभते । भाविषु_ गछिता यस्य 
शोभनाशाभना मतिः ॥ ९१ ॥ 


अन्धयः-यस्य भावेषु शोभनाशोमना मतिः गीता, ( एताहश 
) नेष्कामः सः भिक्षः वा अपे वा भपतिः शोभते ॥ ९ । 


जिस ज्ञानोकी शुभ पदार्थोम इच्छा द्वि नह _ 
होती हे ओर अशुभ पदारथोमें द्वेषधुद्धि नहीं होती 
है एसा जो कामनारहित ज्ञानी है वह राजा हो तो 
विदुह्‌ ( जनक) की समान शोभित होता हे ओर 
[भिक्षु हीय तो परम ब्रह्मनिष्ठ याज्ञवल्कयस्ञानिकी तमान 
शोभाको प्राप्त हाता ह क्यों कि आत्मानंटळे विषे 
. मग्न पुरुषको राज्य बंधन नहीं करता हे ओर त्याग 

मोक्षदायक नहीं होता है ॥ ९१ ॥ 
५ कै रवाच्छन्थ के सकाचः कवा 
तत्त्वावोनिश्वयः । निव्याजाजेव- 

बाथस्य-योगिन*-॥५९३॥ 


रै 


भाषाटीकासहिता। (२३३) 


` अन्वयः-निन्योजाजेवभूतस्य चरितार्थस्य योगिनः स्वाच्छन्द्यम्‌ क्क 
सङ्कोचः छ वा तत्त्वनिश्चयः क्क ॥ ९२ ॥ 


निश पुरुषका मन कपटरहित ओर कोमठतायुक्त 
हे ओर जिसने आत्मज्ञानरूपी कार्थको पिळ किया 
हे, ऐसे जीवन्छुक्त पुरुषको स्पाधीनपना नहीं होता 
_ हे ओर परादीनपनाधी नहीं होता हे, तत्तका निश्च- 
य्‌ कूरनाभी नहीं होता है क्योंकि उसका देहाभिमान 
दूर हो जाता है ॥ ९२ ॥ 


आत्मविश्रान्तिततेन निराशेन ग- 
तात्तिना। अन्तयहबुश्चयेत तत्कः 
थ कस्य कथ्यत ॥ ९३ ॥ 


अन्वयः-आत्मविश्रान्तितृसेन निराशेन गतातिना ( ज्ञानिना ) 
अन्तः यत्‌ अनुमृयेत तत्‌ कथम्‌ कस्य कथ्यते ॥ ९३ ॥ 


जो पुरुष आत्मस्वरूपके विषे विश्रामरूप अम्‌ 
तका पान क्रक तृत हुआ है ओर आशामाब्र नि 
वतो हे'तथा”"जिसको”भीतरक्ी “पीडा शांत 


(२३४) अष्टावक्रगाता । 
हो गह हे ऐसा ज्ञानी अपने अंतःकरणके बिष जो' 
अनुभव करता हे, उसको प्राणी किस प्रकार कह 
सकता हे ओर उप अनुभवको किप्तको कहा जाय ? 
क्योंकि इसका आधिकारी दुर्म हे॥ ९३ ॥ 

सुप्तोऽपि न सुपुष्तो च स्वम्ेऽपि 

शयितो न च। जागरेऽपि न जाग- 

[त धीरस्तृत्तः पदे पढे ॥ ९४॥ 


अन्वयः-पदे पदे तृतः धीरः खुपुप्तो आपि चन सुप्तः स्वभे अपि 
च॒ न शायितः, जागरे अपि न जागति ॥ ९४ ॥ 


ज्ञानीकी घुषुति अवस्था दीखती हे परंतु ज्ञानी 
` सुपुमिके वशीभूत नहीं होता हे, स्वप्ावस्था भाती 
' परंतु ज्ञानी शयन नहीं करता हे कितु साक्षिरूप रह- 
` ता है ओर जाग्रदवस्था भक्ती हे परंतु ज्ञानी जाग्र- 
` . दवस्थाके विकारोंसे अलग रहता हे क्योंकि यह तो 
न अवस्था बुद्धिकी है ओर जो बुद्धिति पर हे और 
आाह्मानहृसे-तृ्त है ॥॥९8॥|०००० Digitized by eGangotri 


भाषादीकासहिता । (२३८) | 


नः सचिन्तोऽपि निश्चिन्तः सीद्रियो 
ऽपिनेरिन्द्रियः । सुबुद्धिरोपे निवाडे 
साहङ्गारोऽनहंक्कती ॥ ९८ ॥ 


अन्वयः-ज्ञः सचन्तः अपि निश्चिन्तः ( मवाति ); सेन्द्रियः आपि 
निरिन्द्रियः ( भवति ) सुवा: आपि निवुद्धिः ( मवति ); साहकार 
, अपि निरहंक्रातिः ( भवाते ) ॥ ९९ ॥ 


ज्ञानीको चिता हे ऐसा ढोर्काके देखनेम आता हे 
परंतु ज्ञानी निश्चित होता हे, ज्ञानी इंद्रियोसाइत 
दीखता हे परंतु वास्तवे ज्ञानी इंद्रियरहित होता 
हे, व्यवहाएमे ज्ञानी चतुर बुद्धिवाठा दीखता हे, पर 
तु ज्ञानी बुद्धिरहित होता हे ओर ज्ञानी अइकारणु 
कसा दीखता हे परंत ज्ञानीको अईकारका रेशमी 
नहीं होता इं ॥ ९% ॥ 


नं सुखी न च वा डुःखी न वरत 
) न सङ्गवान्‌ । ने खुखुछ्न्‌ वा सुता . 
7) ८८-0 र [किन किञ्चन. t | ०९% | 


(२६६) अशवकगीता । 
अन्वयः-( ज्ञानी ) न पुखी, वा न च दुःखी, न विरक्त; न सङ्ग 
वान्‌, न मुमुक्षुः वा न घुक्तः; न किञ्चित्‌; न च किञ्चन ॥ ९६ ॥ 


ज्ञानी सुखी नहीं होता है, दुःखी नहीं होता 
विरक्त नहीं होता हे, आश्वक्त नहीं होताहे; मोक्षकी 
इच्छा नहीं करता हे, सद्रूप, आनेवेचनीय 


होता हे ॥ ९६ ॥ 


NAN 


विक्ेपेऽपि न विक्षेतः समाधौ न समा 
धिमान्‌ । जाडयेऽपे न जडी धन्य 
पाण्डित्येऽपि न पण्डितः ॥ ९७॥ 


अन्वयः-धन्यः विक्षेपे अपि विक्षिप्तः न, समाधो समाधिमान्‌ न, 


' जाडे अपि जडः न, पाण्डित्ये अपि पण्डितः न ॥ ९७॥ 


| 


ज्ञानीका विक्षेप दीखता हे परन्तु ज्ञानी विक्षिप्त 
नहीं होता इ; ज्ञानीका समाधि दीखती हे परंतु 
जानी माधे नह करता हे, ज्ञानीके विषे जड़पना 
दीखताइ,परंदु ज्ञावी जड. बही. होता हे तया ज्वीमें 


भाषादीकासहिता । (२३७) 
` पडितपना दीखता हे परंतु ज्ञानी पाडत नहा होता 
हे क्योंकि यह संपूण विकार देहाभिमानीके विष 
रहते हैं ॥ ९७ ॥ 
मुक्ती यथास्थित्स्वस्थःकृतकत्तेव्य- 
निवतः । समः सवेत वैतृष्ण्यान्न स्मर 
त्यत कुतस्‌ ॥ ९८ ॥ 


अन्वय;--यथास्थातस्वस्थ;ः कुतकत्तव्यानेवृतः सवत्र समः सुक्त 
वेतृष्ण्यात्‌ कुतम्‌ अक्कतम्‌ न स्मरात ॥ ९८ ॥ 


जेही अवस्था प्राप्त होय उष्तमही स्वस्थ रहने 
वाडा ओर किये हुए आर कृतेव्णकर्माक विषे अहे- 
कार ओर उद्वेग न करनेवाछा अथात्‌ संतोषथुक्त तथा 
सवत्र आत्माष्टि करनेवाला जीवन्सुक्त ज्ञानी पुरुष 
तृष्णाक न होनेते यह काय किया, यह नहीं किया; 
एह्ता स्मरण नहीं करता है ॥ ९८ || 
न प्रीयते वन्यमानों निय्यग्रानों न 
कुप्याते । नवादहिजातिसरण जावून 
C00 स RR coos cocoon 


(२३८ ) अश्वक्रगाता । 
अत्वयः-( ज्ञानी ) वंद्यमानः प्रीयते न निन्द्यमानः कुप्यति न, 
 सरएणे धाहजाति न एव, जीवने आमिनन्दृति न॥ ९९ ॥ 
= जी ज्ञानी ह उप्तका काइ प्रशस्ता करे ता प्रसन्न 
नहीं होता हे आर निंदा करे ता कोष नही करता हे 
तिस प्रकार मृत्युभी सामने आता दीख तोमी ज्ञानी 
घबडता नहा है ओर बहुत वर्षोपयत जीवें तोभी प्र- 
सन्न नह। हाता ६ ॥ ७७ ५ 
ने घात जनाकाण नारण्ययुपश" 
न्तृथ(ः। यथा तथा यत्र तत्र सम ए 


वावातेडते ॥ 3०० ॥ 


अन्वयः-उपशाम्तघोः जनाकाणम्‌ न धावात, (तथा ) अरण्यम्‌ 


.. न ( धावति) किन्तु यत्र तत्र यथा तथा समः एव अवतिष्ठते॥१००॥ 
LN 


 निसञ्चानाकी वृत्ति ज्ञांत हो गई हे वह जहां म- 

( चुष्यांका सभा होय तहां. जानेक्षी इच्छा नही करता. 
ह; तिस प्रकार निम स्थान जो वन तहांभी नातेकी.. 
इच्छानह,करता,इकठनिसाससफलोस्थ्रादाप्ित - 


भाषादीकास्हिवाि। ( २३९) . 


ठ घाय तहांही स्थिति करके निवास करता दे क्यों. 
कि नगरम तथा वनम ज्ञानीकी एक समान दृद्धि हो. 
ती हे अर्थात्‌ ज्ञानीकी दिं जेता नगर है वेसाही 
वन होता हे ॥ १००॥ | 
इति शमदषटावक्र्ुनिविराचितायां त्रह्मषिधाया 
- ाषारिकया सहितं शान्तिशतक नामाद 
प्रकरणं बप्माप्तण ॥ १८ ॥ 


अथेंकोनविशतिकं प्रकश्णघ्‌ 3९. 
तत्तविज्ञानसंदंशमादाय हदवा 
रात्‌। नानाविधपरामशशट्योडार: 
कृतो मया॥ १॥ 


अन्वयः-मया हृदयोदरात्‌ तत्त्वविज्ञानसद्‌शम्‌ आदाय नाना- 
बिधपरामशशल्योद्वार: कृतः ॥ १॥ 

रत आधशुरुक शु सधिनशहत्‌ जानका श्रवण कः 

, रके जिपको आसलबके विषे विश्रात यात! 


(२४०) अष्ावक्रगीता 
तिसका सुख आठ ठोकोकरके वर्णन करते हैं । हे 
गुरा | आपव तत्तज्ञानहूप सांडशीको लेकर अपने 
'हृद्यमेंसे नाना प्रकारके संकल्पविकटपरूप काटेको . 
दूर कर दिया ॥ १॥ 


के थम्‌'क च वा काम! क चाथ 
के ववाकता क्व कत के च वाद्रतं 
स्व्साह्चि स्थितस्थ से ॥ २ ॥ 
अन्वयः-स्वमहिम्ति स्थितस्य मे धर्मः क्र, वा कामः च क्क) अर्थ 
क विवेकिता च क्क, हतं क्क वा अंद्रेतम्‌ चक्क | २॥ + 
हृ धुरा | धम अथ काप धाक्ष इन चाराका फळ 
तुच्छ ह, इसर कारण [तिन वमादरूप काटक दूर 
करक आत्मस्वरूपक [वृष स्थितंका प्राप्त इञा जा 
म [तत युझ दत नहा भाहृता ६) इ कारणहां मुझ 
अदतविचारमा नहीं करना पडता है; क्योंकि “उत्ती- 
त प गकाया: कि अवोजला जब, आठी | 


भाषाटीकासाहता। (२४१) 


पार उतर गये तो फिर नोकाकी कया आवश्यकता 
हं? इस कारण जब देतका भानही नहीं हे तो फिर 
आदत विचार करनेसे फडही क्था ?॥ २॥ : 
के स्यूतं के भविष्थङ्गा वत्तमानमाप के 
व । छ दशा के चे वा [नेत्य खस" 
7 शिस्त एथतंस्य ज॥ ३ ॥ 


अन्वयः-नित्यम्‌ स्वमहिंम्रे स्थितस्य मे सतम्‌ क्क वा भविष्यत्‌ 
क, आपि वा वत्तमानम्‌ क्क, देशः क्क ( अन्यत्‌) चवा क्क ॥ ३॥ 


नित्य आत्मस्वरूपके विषं स्थित जो थे तिस 
मुझे भूतकाळ कहाँ है, भविष्यत काळ कहां ९ 
वतेघानकाल कहां हे, देश कहां हे, तथा अन्य 
रुतु कहीं है (॥ दे ॥ 
र चात्म क च वानात्मां के शुम के: 
` शु तथा क चिन्ता क च वाचेन्ता 
शव हा स्थितस्य म ॥ 


अन्वयः-स्वमाहिन्नि स्थितस्य भे आत्मा क वा अनात्मा च क शुभम्‌ 
कु सथा. भशुभब/क्ष॥चिन्ता व्क के आचिष्ता चज ०४१६०१७०७ . 


A 


(२४२)  अश्टवक्रगीता । 


आत्मस्वरूपके विषे स्थित जो में तिस मुझे आ- 
त्मा, अनात्मा, शुभ, अशुभ, चिता आर आचता 
. यह नाना प्रकार भद नहा भिता ह ॥ ४॥ 

क स्वप्न क सुषुिवां क़ च जाग- 
तृथा। के तुराय भय चाप 
स्वमहिम्नि स्थितस्य मे ॥५ ॥ 


अन्मयः-स्वमहित्नि स्थितस्य म स्वप्रः क्क वा पुषः च के, तथा 
जागरणम्‌ क्क, तुरीयम्‌ अपि वा भयम्‌ क्क ॥ ५ || 


आत्मस्वरूपके विषं स्थित जो म [तम मरा 
स्वप्नावस्था नहीं होती हे, सुषुति अवस्था नहीं हे 
तथा जाग्रत्‌ अवस्था नहीं होती हे; क्योंकि यह तीनों 
अवस्था बुद्धिकी हैं; आत्माकी नहीं हे, मेरी तुरीया- 
वस्थामी नहीं होती हे तथा अंतःकरण धर्भ जो भय 
आदि सोभी मुझे नहीं होता हे॥ ९ ॥ 


क दूरे क समीपं वा बाह्यं काभ्यं- 
न्तरं कवा । क स्थळं क च वा सू 
००० छस कबसहिम्नि-स्थितस्थःसे, ४६) 


न 


भाषाटीकासहिता। (२४३) 
भन्मयः-स्वमहित्ति स्थितस्य मे हरम्‌ छ वा समीपम्‌ छ, बाह्यम्‌ छ 
षा भाम्यतरम्‌ छ, स्थूळप्‌ छ षा सूक्ष्म्‌ च क ॥ ६॥ 


इरपना, समरीपपना, बाइरपना, भीतरपना, माटा- 

पना तथा सूक्ष्मपना थे सब मेरे विष नहा ह क्योकि 

म ते तवव्यापी आत्मस्वरूपम्‌ स्थित हू ॥ ६ ॥ 
के सत्युर्ज वत वा के ढाका, करच 
छाककस्‌ । के ढ्यः के समीधे 


स्वमहिम्नि स्थितस्य में ॥ ७ ॥ 
अन्वयः-स्वमहिम्ति स्थितस्य अस्य मे मृत्युः जीवितम्‌ क्क) छोका 
क वा छांकिकम्‌ क, ल्यः क, वा समाघिः क | ७ ॥ 


आत्मस्वरूपके विषे स्थित जो मे तिस मेश मरण 
नहीं होता हे, जीवन नहीं होता हे, क्योंकि म तो 


_ तिकाठमें सत्यछूप हूँ केवळ आत्मामात्रको देखने 
` बाढ जो म तिस घुझे झू आदि रोककर प्राति नह! 


होती हे इसी कारण मुझे काइभा कत्तव्य नहीं हें; 


` पूणात्मा इं, इस कारण मेश ठय वा धमापि नहीं 


होती हे ०१. Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri - 


(२४४) अष्टावक्रगीता । 


अछ िवगकर्थथा यागस्य कथः 
प्यठ्य्‌ । अछ ।वज्ञानकथया 
विश्रान्तरथ मंसात्मान्‌ ॥ <॥ 


अन्वयः-आत्मनि विश्रांतस्य मम तरिव्गक््थया योगस्य कथया 
अढ़म्‌ विज्ञानकथया अपि अरम्‌ ॥ ८ ॥ 


आत्माके विषं विश्रामको प्रात हुआ नो मे तिष्व 
मुझे धम, अर्थ, कामरूप त्रिवगकी चचोसे कुछ प्रयो- ` 
जन नहीं हे, योगकी चचों करके कुछ प्रयोजन नही. 
है, तथा ज्ञानी चचा कूरनेसेभी कुछ प्रयोजन 
नहीं है ॥ ८ ॥ 

इति श्रीमदश्ावक्रयुनिविरचिताया ब्रह्मविद्यायां 

भाषारीकया सहितमेकोनविशातिक 
प्रकरणं श्वमाप्तस्‌॥ १९ ॥ 


|: अथ ।वशातिकं प्रकरणश २० | 

. कृतानि देहोवा केन्द्रियाणि छ 

॒ व| सन! । के शून्यं के च न्राश्थ मः 
क "नळ निर्जने i पनत by ००७० 


_ भाषाटीकासाहिता । (२५४५) 
अन्वयः-निरञ्न्नने मत्स्वरूपे भतानि क वा देहः क, इन्द्रियाणि 
छे वा मनः कक, झून्यम्‌ क, नेराश्यम्‌ क च ॥ १॥ 


एवे वर्णन की इई आत्मास्थिति बिततकी हो जाय 
जीवन्धुक्तक्की दशाका इस प्रकरणमें चोदह झ्ोकोक- 


. रक वणन करत ६ के; है बुरा | म॑ सेपूणं उणापर- 


हित हूं, इस कारण मेरे विषे पंचमहाभूत तथा इंद्रिय 

तथा मन नहीं हे क्योंकि में चेतनस्वरूप हूं तिसी 

प्रकार झून्यपना ओर निराशपना भी नहीं हैं ॥१॥ 
छ खि ब/त्मावज्ञोनि के पी [नः 
विषय जन | छत: छ वरण" 
त्व गतद्वन्द्वस्य मं सदा ॥ २ ॥ 


अन्वयः-सदा गतदन्द्स्य मे शास्त्रम्‌ क, आत्मविज्ञानम्‌ क, वा 


` ।नविषयस्‌ मनः क) ठाः क; विदष्णात्तम्‌ क ॥ १॥ 


Dna 


शाक्षाभ्यात करना, आत्मज्ञानकू विचार करना; 
सनक जीतना, मनन तात रखना आए तृष्णाच्छा दूर 
करना यह काइभा सुरान नहीं हु, वेया न बर 
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(२४६) अधवक्रगीता । 


क विद्या क़ च वाविया काह केद” 
ममक्कवा।क बन्धः क्कच वा 
` मोक्षः स्वरूपस्य क्क रूपिता ॥ ३ ॥ 


अन्वयः-( मयि ) विद्या क्क वा अविद्या च क्र, अहम्‌ क इदम्‌ क्क 
वा मम क, बंधः छ वा मोक्षः च छ, स्वरूपस्य रूपिता क्क ॥ ३ ॥ 


अहेकाररहित जो म हूं तिस मेरे विषे विद्या अ 
बिद्या में हूं. मेरा हे यह हे इत्यादि अभिमाने धम्‌ 
नहीं हे तथा वस्तुका ज्ञान मेरे विषं नहा ह ओर बंध 
मोक्ष मेरे नहीं होते हं मेरा रूपभी नहीं हे; क्योंकि 
में चेतन्यमात्र हे ॥ हे ॥ 


क ग्रारब्धानि कमाणे जीवन्युक्तिर 
के वा । क़ तहिदेहकेवट्य ,निविशे 
षस्यसवदा ॥ 


य अन्वयः-सढदा निविशेषत्य ( मे) प्रार्यान' कर्माणि कष; वा 
ण 'अफिक,'तडिद्हकेमर्यमः'छा 0४१. by eGangotri 


माषाटाकासहिता । (२४७) 
वेदा निर्विशेष स्वरूप जो में तिप्त मेरे प्रारब्ध- 
कर्म नहीं होता हे ओर जीमन्पुक्ति अवस्था तथा 
विदेहुसुक्तिमी नहीं हे क्योंकि में तरवघमरहित इं॥४॥ 
क कत्ती क च वा भोक्ता निष्क्रयं 
शूरणे क वा । कापरोक्ष फलं वा क 
[निःस्वभावस्य मे सदा ॥ ५ ॥ 


अन्वयः-सदा निःस्वभावस्य मे कर्ता क्क वा भोक्त क वा निष्क्ि- 
यम्‌ स्फुरणम्‌ क्क अपरोक्षम्‌ क वा फरम्‌ क ॥ ५ ॥ 


में सदा स्वभावराहत हू, इस कारण मर विष 

` कृतोपना नहीं हे, भोक्तापना नहीं हे तथा विषयाका- 
तृत््यवच्छिन्न चेतन्यरूप फड नहीं है ॥ ५ ॥ 

क छाक के सुसक्षवा छ याग ज्ञानः 

वान्‌ क्क वा। के बद्धः छ चवी सुत. 

स्वृस्वृपऽहमद्ग्यं ॥ 


मलय: अहुमहगे, लकये लोक: क पा उ. के योगी क? 


ज्ञानवान्‌ के; बद्धः क वा गुफ़ः पघा कक 


( २४८ अशवक्रगीता। | 
आत्मरूप अद्रेत स्वरूपक्षे होनेषर न डोक हे 


he 


न मोक्षी इच्छा करनेवाडा हूं, न योगी इं, न ज्ञानी 
हूं, न बंधन है, न झुकते है ॥ ६ ॥ 


; के सा्टः क च संहारः क साप्यं क च . 
साधनस्‌ । क साधकः क्ष सावा 
र+शवरूप$हसंद्रथ ॥ ७ ॥ | 


अन्वय; अहम्‌ अदय स्वस्वरूप साः क्क, सहारः च क्व, साध्यम्‌ 
नी; साधनम्‌ चक्क, साधकः क वा साडे: क ॥७॥ (५६ 


आत्मरूप अद्रत स्पस्वरूपके होनेपर न॑ प्रि 
हं न काय हं, न साधन हे आर न तदे हे, कया 
म तवधमराहतहू ॥ ७॥ 
के माता असाण वा क प्रसूय क 
च ्रमा।काकाचचत्क नकाञ्चद्रा 
५९ ।पृमछस्थ म ॥ ८ ॥ 


अन्न सदा ।वेमछस्य मे प्रमाणं वा प्रमाता क्क प्रभेयं क्क प्रमा 


“बण्छ'किशित वान किति 


भाषादीकासहिता ॥ (५४९) 
आत्मा उपाधिरहित है तिस आत्माके विषे रमाता 
प्रमाण तथा प्रमेय ये तीनों नहीं हैं ओर छुछ दे 
अथवा कुछ नहीं है, ऐसी कल्पनाभी नहीं है॥ ८॥ 

क विक्षेपः क चेकाग्यं के निर्बाध 
कै खूटता के ६५९६ के विषाद व 
सवदा [नाष्कियस्थ म ॥ ९ ॥ 


अन्वयः-स्तवदा निष्क्रियस्य भे विक्षेपः क ऐकाग्र्यं च क निबोधः 
, छ मूढता छ हुषेः क विषाद्‌ः क ॥ ९॥ 


म छदा निकार आत्मस्वरूप हू इस्त कारण 
रे विषे विक्षेप तथा एकाग्रता ज्ञानीपना, सूढता, 
हष ओर विषाद्‌ ये विकार नहीं हैं ॥ ९ ॥ 


के चेष व्यवहारो वा क च सा परमा 
थता । क सुखं के च वा दुःखं निर्व- 
मशस्य मे सदा ॥ १०॥ 


मन्वयः-सदा निर्विमशेस्य मे एषः व्यवहारः छ वा स परमार्थता 
. चछ) दुखे थे मी वीदे शी || ११ ७०१० on. Digitized by eGangot 


( २५० ) अष्टावक्रगीता । 


म सदा संकटपविकटपरहित आत्मस्वरूप डू इत 
कारण मेरे विषं व्यवहारावस्था नहीं हे परमाथांबस्था 
नहीं हे ओर सुख नहीं हे तथा दुःखी नहीं ह॥9०॥ 
न क मायाक च ससारः की लात 
विरतिः क्क वा । क जीवः के च तः 
द्रह्म सवदा विमलस्य में ॥ ११ # 
अन्वयः- सर्तदा विमल्स्य मे माया छ संसारः घ प्रीतिः क्क वा 
| विरतिः क्क जीवः छ तत्‌ ब्रह्म च क ॥ ९९ ॥ 
| में सदा शुद्ध उपाधिरटित आत्मस्वरूप हू, इस 
कारण मेरे विष माया नही हे, ससार नहीं इ, प्राति 
नहीं हे, वेशग्य नहीं हे, जीवभाव नहीं हे तथा ब्रह्म 
भावभी नही है ॥ ३३ ॥ 
के प्रवृत्तिनिदततिवा क साफेः क 
बृन्धनस्‌। कूडल्यांनोवभागस्य स्वस्थ 
स्य मम सवदा ॥ १९ ॥ 
ति क के नन ॥ १३] 0000 ऱ्य 


भाषाटीकासहिता। (२७१ ) 


_ निविकार मेदुरहित कूटस्थ आर सर्वदा स्वस्थ 
आत्मस्वरूप जो में हुं तिस मेरे विष प्रवृत्ति नहीं ह 


. जात नहीं इ तथा बधनभा नहीं है ॥ ३४९ ॥ 


कपिंदश: कवा शास्त्र क शिष्य 
~ कै चबाणुरु'। के चारत पुरुषाथा 
वा [नरुपावः शिवस्थ म ॥ ३३ ॥ 


अन्वयः-निरुपाथेः शिवस्य मे उपदेशः क शास्र क्क शिष्यः क्क वा 


' गुरुः कवा पुरुषाषेः क्क च अस्ति ॥ १३॥ 


उपाधिशुन्य नित्यानंदस्वरूप जो मे हूं तिस मेरे 


` अर्थ उपदेश नहीं हे, शाल्न नही हे) शिष्य नहीं 


है, गुरु नहीं हे तथा परम पुरुषाथे जो मोक्ष सोभा 


. नहीं है ॥ १२ ॥ 


) 


क चास्ति क च वा नास्ति कास्ति चे- 
कै क़ च द्य । बहुनात्र किसु्तेन 
किंचिन्नोतिएते'मस्त ११४१ ० ००० 


(२५२)  अशवक्रगीता । 

अन्पय;-( मम )अस्तिचक्क वानआत्तिचक्क एकं(च क्क 
अस्ति) हथ च क, इह बहुना उक्तन किम्‌, मम ।काश्चत्‌ न उाते 
छत ॥ १४॥ 


मं आत्मस्वरूप हू इस कारण मेरे विषे आस्ति- 
पना नह! है, नास्तिपना नहीँ हे, एकपना नहीं है 
देतपना नही हे इस प्रकार करित पदार्था बाता 
कराडी वषपयत कडू तबभी पार नहीं मिल तक 
इस कारण संक्षपते कहता हू कि, मेरे विषे किसी 
करपनाकाभी आभास नहीं होता हे, क्योंकि 
एकरस चेतनस्वरूप हूं ॥ १४७॥ ` 

इतत आमदशवक्धुनिविरवितायां बहा 
वयाया भाषादकावहित विज्ञातिक 
प्रकरण समाप्म्‌ ॥ २० ॥ 


अयकावशातक प्रकरणश २१ | 
वशातत्वापदश स्थुः शकाश्च 
विश्व! । सत्यात्माबुभवो- 
हासे. उपदेशे चलुद्श ॥ १ 0००० 


भाषाटीकासहिता। (२५३) 
अब्वयः-उपदेशे वशात;ः च स्यः । सत्यात्मानुभवोल्लासे च पञ्च 
विशतिः उपदेश चतुदश ॥ १ ॥ | 
अब ग्रथकतान प्रण अथका दाकिसरू्या 
आर विषय दिखाये है। युरूपदेशनामक प्रथम प्रक 
रणम २० छाक है । शिष्यानुभवनावक द्वत्ताव॑ 


... प्रकरणे २५ शोक हे । आशषेपोपदेशनामक तृतीय 
` प्रकरणम १४ छोक हैं ॥ 3 ॥ 


37.८ पा होई विक छ उ 


कर He ४" है ७... क ० 


-. पृडुल्लासै छथ चवापद्श च चतुथतु 


पञ्चक स्थादनुभव बन्धमाक्ष चेंतु :क- 
कस्‌ ॥ २ | 


अन्वयः-( चतुर्थे) उल्लासे षट्‌ । ल्ये च उपदेश च एवं चतुश्चतु 


` अनुभवे पञ्चकम्‌ । वन्धमोक्षे चतुष्ककं स्यात्‌ ॥ २ ॥ 


शिष्यानुभवनामक्क चतुथ प्रकरणम ६ छाक इ। 
लयनामक्क पंचम प्रकरणम ४ शोक हे । गुरूपदेश 


` नामक पछ प्रकरणम्रमा ४ छाक इ । ।शष्याचुभवेः 
_ नामक सप्तम प्रकरणम ५ छाक हैं । बधमाक्षनामक 
` अछ्म प्रकृसणस४ कछ? RW. Hoiizea by eGangotr 


(२५४ ) अश्षवक्रगीता । 


७७७९१ ०५ 


निर्वेदोषशञमे ज्ञाने एवमेवाष्टकं भवेत्‌। ' 
यथापुखसप्तक॑ च शर्ति स्याद्रेदस- । 
मितम्‌ ॥ 


_ अन्वयः-निर्वेवीपशामे एवं एव ज्ञाने अष्टकम्‌ भवेत्‌ । यथापुखे च 
सप्तकम्‌ । शान्तो च वेदसंमितं स्यात्‌ ॥ ३ ॥ 


निर्वेदनामक नवम प्रकरणम ८ छोक है । उद 
शमनामक्‌ दशाम प्रकरणमें ८ शोक हैं। ज्ञानाएक- | 
नामक एकादश प्रकरणम ८ खोक हैं । एवमंवाएक 
नामक द्वादश प्रकरणमें ८-छोक हैं । यथासुछनामक 
त्रयोदशप्रकरणमें ७ झोक हे । शांतिचतुष्कनामक 
चतुढेश प्रकरणमें ४ छोक हैं ॥ है ॥ | 


तत्वोपदेश विश्न दश ज्ञानापदे 
शक । तत्वूपे च वित्त शर्म च 
शतक भवेत्‌ ॥ 


००३ तिमाल प तत जास तज़्ातरूपक | 
च विज्ञात ! शाम्‌ व शतकम्‌ भवेत ॥ ४ | 


शः 
१ 
| 


भाषादीकासाहिता। (२५५) 
_.तंरयोपदेशनामक पंचदशप्रकरणमें २० छाक 
है। ज्ञानोपदेशनामक षोडश प्रकरण १० लोक 
हँ । तत्तस्वरूपनामक सप्तदश भकरणभ २० छाक. 
"हुँ । शमनामक अशदशुप्रकरणम 9०० छोक ॥8। 
„` अष्टक चात्मविश्रान्ती जोवन्यु- 
„= त्ता चतुहश। पट सख्याक्रमाव- 

.... ज्ञाने अन्येकात्म्यं ततः परस ॥५ 

: i व्शत्यकामत*सण्छ* छा करा हा" 
| प्रिमध्यखः । अवदूताउगत4 
४: शाकाः संख्याक्रमा अर्मी ॥ ६ ॥ 

=  उन्वयः-आसबिश्ान्तो 'च अष्टकम्‌ || जीवन्मुक्तो चतुदेश । 
-  संख्याक्रमविज्ञान षटू । ततः परम्‌ आत्माग्मिमध्यखेः कोकः 
„` ` विशत्येकमितेः खण्डैः अन्यैकात्म्यम्‌ ( भवति ) | अमी श्लोकाः अब- 
-._ छूतानुभतेः संख्याक्रमाः ( कथिताः ) ॥ 5 ॥ ६ ॥ 

EO आत्मविश्रान्तिनामक उन्नसं प्रकरणमें ८ खोक 
* ददे। जीकखुकिनामक विंशतिक प्रकरणमें १४ ठोक 
. हे आर संसपेकिमकिटिनिनोमिवी“““एकविशतिक 


SF i eS apa 4. 3. 


(२५६) अ्टक्रगीता 


प्रकरणम ६ झोक ह ओर संपूर्णयंथमे हक्कात प्रकरण 
आर ३०३ शोक हं । इप प्रकार अवधूता अनु- 
अवरूप जो “ अशवक्रीता ” हे उसके छोकोंकी 
संख्याका कम कहा । यद्यपि अंतळे छोकळरके 
सहित २०३ शोक ह परंतु वशमपुरुषकी समान 
यह लोक अपनका अहण कर अन्य ळक गणरा 
करता है ॥ ५ ॥ ६॥ 
इति श्रीमद्शावक्रयुनिविरचिताया बज्लविद्यार्षा 
सान्वयभाषाटाकया साइत एख्या- 
अभव्यास्यान नामकाबशातिक 
प्रकरण समातय्‌ ॥ २३ ॥ 
इति सान्वयमाषाटीकासमेता अष्टावक्रगीता समाप्ता । 
पुस्तक मिलनेका ढिकाना- | 
गङ्गाविष्णु श्रीकृष्णदास खेमराज श्रीकृष्णदास, . 
हकष्मी्ेक्टेश्वर” स्टीम प्रेस, | “श्रीवेङ्कटेश्वर स्टीम प्रेस, | 
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